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३ तन्दुरुस्ती का बीमा। 
TAA भाग | 


एकदन्तं महाकायं लम्बोदर गजाननम्‌ | 

विघ्ननाशकरं देच हेरम्बं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
शुक्लां बह्मविचारसार परमामाधां जगद्व्यापिनाभ्‌ | 
वीणापुस्तकधारिणीममयदां जाड्यान्धकारापहाम्‌ । 
हस्तेस्फाटिकमाठिकां विदघती पद्मासने संस्थितां। 
बन्दे तां. परमेश्वर भगवती बुद्धिग्रदां WATT Il 


PD SISOS GUSTS Vln 
2 $ PSPS dS SO SS hh 


Oi प्रातःकाल उठना। | &- 


a 
RA ना | 


$ हते लिखते हैं:--“जिस मनुष्य के वात आदि 
दोष, अग्नि, धातु ओर मल समान हों ; जो मनुष्य 
ji अपने शरोरके अनुसार क्रिया करता हो ; जिसका 
Kapit शरोर, जिसको इन्द्रियां ओर जिसका सन प्रसन्न 

हो; बहो मनुष्य ‘खस्थ’ अथवा आरोग्य का जाता है। 
संसारमें निरोग रइनेके बराबर कोई सुख नहीं है। विसो 


RR RRS SS 
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आर. 


अच्छे विद्दान्‌ने कद्ा है कि, “धन्माथकाममोचाणां आरोग्य सूलः 
कारणम्‌ ।” अर्थात्‌ धर्मे, we, कास, मोक्ष, चारों पदार्थौ को जड़ 
आरोग्यता है। जो लोग aac हैं, वे भो शरोर हो को ध्म 
आदिका मुख्य साधन समभते हैं।: इसमें सन्दे al, कि बिना 
खआरोग्बताके इस लोक और परलोकका कोई कास नहीं होसकता। 
शरोर अखस्थ रहनेसे किसी काम में दिल नहों लगता; विषय- 
वासना व्यर्थ हो जातो है; रोगोको कुछ अच्छा नहीं लगता | धन, 
पुत्र, स्वो आदि जितने सुख हैं उनमें “आरोग्यता” छो प्रधान सुख 
है; क्योंकि उस एक के बिना सब सुख Wa और fand जान 
पड़ते हैं। - इसो विचारसे मुसलमान wala भो ae गये हैं कि 
“एक ACER हज़ार न्यामत है।” कोन ऐसा सूरं होगा, जो 
सब सुखोंकी सूल 'आरोग्यता' की रचा करना न चाहेगा ? 
पाठक ! यदि आप आरोग्यता चाहते हैं, यदि आप सदा-सवंदा 
खस्प रहकर .सुखसे जोवन काटना चाइते हैं, यदि आप संसारमें 
. दोघंजोवो होकर खाथ-परमार्थ साधन करना area हैं, यदि आप 
अकाल-स्रत्यसे बचना चाहते . हैं; तो आप, Aa’ aiga? 
चार घड़ो पहले हो अपने बिस्तरॉंको छोड़ देनेकी आदत डाशिये । 
सुति, स्मृति, नोति और घुरोण जहाँ देखते हैं, वषी सूरज निक- 
लनेसे पहले सोकर उठना लाभदायक लिखा पाते हैं। aa- 
Tad wt बड़े सवेरें उठना छो परम लाभदायक लिखा है। भाव- 
प्रकाश-पूव खण्डके चौथे प्रकरणमें लिखा है :-- 


ann १०5 


ब्राह्म मुहूतें बुध्येत AM रक्षा थमायुषः 
तत्र दुःखस्य IAT स्मरोद्देमघुसदनम ॥ 


“ae अर्थात निरोग मनुष्य अपनो ज़िन्दगोको राके लिये 
चार GAA AST उठे और .उस समय दुःख-नाश waa लिये 
भगबोन्‌का भजन करे |” हिन्दो, ve, अंगरेज्ोको अभेक पुस्तकोंमें 
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अच्छे-अच्छ विद्दानोंने लिखा-है कि, जो लोग रातको 2।१० बजे, 
उचित समय पर, सोकरःसबेरे सूरज उदय होनेसे पडले हो अपने 
विछोनोंका मोह छोड़ देते हैं उनका शरोर, सदा, आरोग्य रहता है 
और उनको विद्या-बुदि,भो बढ़तो है। iaa कुछ पहलेके 
समयको अरूत-वेला कहते हैं। उस समयकी हवा बहतहो FET 
बनो और तन्दुरुस्तोके SRA अस्त-समान होतो है। उस sae 
लाल खूनको तेज़ी बढ़ती है। wea तेज और .बल का सञ्चार, 
होता है। कास करने में उत्साह होता है। बदनमें एक प्रकारको 
Wal आ जातो है। सवेरे हो जो काम उठाया जाता है, ae बहुत 
हो अच्छो तरह पूरा होता है। कठिनसे कठिन विषय, उस समय, 
सरलता से, समकमें आ जाते हैं। विद्यार्थियोंको सवेरे सबक बहुत 
जल्द याद होता है और सुहत तक याद रइता है। अंगरेको में भो 


शक कद्घावत प्रसिद्द है:—“Early to bed and early to rise. 
makes a man healthy, wealthy and wise.” इसका भावार्थ 


यह है कि, “थोड़ी रात गये सोने और थोड़ी रात रहे जागनेसे 
आदसमो तन्दुरुस्त, दोलतमन्द और अक्कमन्द हो जाता है ।” 
दिल्लोका बादशाह अकबर भो कुछ रात रहे हो पलंगसे उठकर | 

अपने कत्त॑व्याकत्तेव्यके विचारों और ईश्वर-उपासनामें ; लग जाता 
था। रामायणे बालकार्डमें लिखा है :— 

उठे लषण निशी विगत सागि, अरुणाशिखा yt कान || 

गुरु तें पाहिले जगतपाति, जाये राम सुजान ॥ 
-_ इस दोहेसे साफ़ मालम होता है कि, पूणंब्रह्म परम परमेश्वर 


X 
Aaaa भो चार Tel रात रहे हो उठ बैठते थे; क्योंकि 
मुर्गा प्रायः चारं घड़ो या कुछ रात रहते इए हो बोलता है। हमें 


कुछ दिन सरकारो फौजमें रहनका कांम पड़ा था। वहाँ हम 


` कितनो हो वार कई आला STA. Get अफूसरोंको बहुत सवेरे 


उठते और शोच आदिसे निपट कर घोड़ॉंपर सवार होकर या पेदल 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


g साख्यरचा | 


oS ee eee 
हो erat छड़ी लेकर खुले मेदानमें इवा खानेको जाते देखा करते 
थे। इसोसे वह लोग, सदा, दृष्टपष्ट, बलिष्ठ और तन्दुरुस्त रहते थे। 
जितने बुदिमान्‌ लोग पहले हो गये हैं,वह सब सवेरे aA उठा 
करते थे | उन सबका SAS करनेसे एंक Tar विषयक बढ़ जानेका 
सय है। आरोग्यता और सुख चाइनेवाले मनुष्यकों सवेरे जल्दो 
उंठना aga ही आवश्य है; क्योंकि दिन चढ़े उठनेसे आरोग्यता 
नष्ट हो जातो है; ` मन मलोन रहता है; सस्तो और आलस्य घेरे 
रहते हैं; काम-काजमें दिल नहीं लगता। सूरज निकलने तक 
MHA रइनेको प्रसिद्द नोतिकार “चाणक्य'नेभो बुरा का है। वह 
कहते Yi ; 
कुचैलिनं दन्तमलोपधारिणं वहवाशिनं निष्ठुरभाषिणं च । 
qei चास्तमिते अयानम्‌ विमुञ्चति शीर्यदि चक्रपाणिः ॥ 

“जो मेले कपड़े पहनता है, जो दांतोंको साफ नहीं रखता, 
जो बहुत खाता है, जो कड़वो बाणो बोलता है, और जो सूरज 
उदय होने और अस्त VaR समय सोता रहता हैं, वह चाहे 
चक्रधारी विष्णु हो क्यों न हो, तोभो watt उसको छोड़ देतो है ।” 

पाठक ! यदि आप अपना भला चाहते हैं ; भौर संसारमें सुखसे 
आयु व्यतोत करना चाहते हैं; तो ऊपरके लेखपर खूब ध्यान 
Saad ae चार घड़ीके सवेरे उठनेको बान डालिये। देखिये, 
फिर आपके रोग, शोक, दुःख, केश आदि कहाँ भाग जाते हैं। 
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शुभ-दशन | 
क Pr 


२ 26 20632 जकल सवसाधारण लोगोंमें आयुवेदका पठन-पाठन 
A Ba रइनेसे यद्यपि नऋषि-सुनियोंको चलाई इई 
A । Al अनेक लाभदायक चाले', प्रायः, लोप होतो जातो 
नचे? तथापि किसो न किसो रूपें कुछ-कुछ अब 
सी पायो जातो हैं। wat उठते हो कितने हो मनुष्य पहले अपने 
हाथ देखते हैं; कितनेद्दो पहले आइनेमें अपना सु ह देखकर फिर 
दूसरों को देखते हैं। ये सब aa mara हैं । शास्त्रमें लिखा है, 
कि vat अगले feat लच््मोका .वास है; इसवास्ते afana 
पहले अपने दाहिने हाथका अग्रभाग SS! भावप्रकाश आदि aaa 
aan wala fag है कि, पलंग या बिछोना stead पहले 
यानो आँख Gad हो दषो, घो, दर्पण, सफ़ेद सरसों, बेल, गोलोचन 
फूलसाला,-इनका दर्शन कारनेसे शभ कार्य्यो को प्राप्ति होतो है। 
जिन्हें अधिक जोनेको इच्छा चो वे रोज़ 'घो में अपना सुद देखा करें। 
एक दूसरे ग्रन्थमें लिखा है, कि सवेरे हो नोला,सुन्द्र गाय आदिका 
देखना भो शभ है; लेकिन पापो, दरिद्रो, अन्धा, लूला, लेंगड़ा, 
काना, नकटा, AR, ala. बिल्लो,- गधा, बड़ेड़ा और aa 
आदिका देखना अशभ है। अगर ये अकस्मात्‌ नज़र भो आ जायें 
तो फिर आँखे बन्द कर लेनी चाहियें। 
पाठक ! ऊपरको arate कपोल-ऋल्पित, मनगढ़न्त या पोप 
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सोला सत समझना | इमारे माननोय wieght जो कुछ 
लिखा है, वह उनकी इसज़ारों-लाखों वर्षाको कठिन परीक्षा और 
अनुभवका फल है। जो कुछ वह लिख गये हैं-वच अचर-भ्रक्तर 
सहो और ठोक है। ead ad कितनोहो बातोंको परोक्षा को है 
और उनको ठोक पाया है। fe wey हो, वे कुछ दिन परोक्षा 
तो कर देखें । 


मलमूत्र आदि विसजन करन 


DE 


{ पाखाने पेशा यसे paga होगा । ) 


MEL ०८३६4२ साकर उठते हो मनुष्य अपने झाका अगला 
+ स॒ भाग या MAM वगेरः देखकर संसारके रचने, पा- 
लने और नाश करनेवाले भगवान्‌को दश पाँच 
अ मिनिट ace करे औद अपने कत्तव्य-कन् को 
.विचारे | पोछे दिशा puga? निपटे यानो zA जावे। चारपाईसे 
उठतैहो टट्टोक्रो भागना ठोक नहीं है | दस-पाँच मिनिट बाद TAS 
दस्त साफ़ होता है। लेकिन इस ज़रूरो कामसे निपटनेमें aga 
देर न करे; क्योंकि देर करनेसे अनेक तरहको पोड़ाए हो जातो 
'हैं। सुश्युत-संहिता के चिकित्सा-स्थान के चोबोसवे' अध्याय में 
लिखा है :-- 
आयृष्यमुषाि NH मलादीनां विसर्जनम्‌ । 
तदंत्रकूजताभ्मानोदरगोरव वारणम्‌ ॥ - 
.“सवैरेो naga. ओर वायु आदि त्यागने यानो A वगेरः 
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तन्दुरुस्तोका बोमा। © 


ARN A ARRAN ARAMA NN, ~~ 
APRN ALL UII AANA A nAn ANAI n nnsa 


हो आनेसे छस्त्र बढ़ती है; क्योंकि इससे आँतोंका गुड़गुड़ाना, पेट 
का अफारा भौर भारोपन आदि दूर होते हैं। .टशेकी हाजत रोक- 
नेसे पेट फूल जाता है और पेटमें दर्द होने लगता है। शुदामें कत- 
रनो यानो कुँचोसे काटने को सो पोड़ा होने लगती है। बशे-बरे 
डकारे आने: लगतो हैं। बाज़-बाज़ वज्ञ मुखसे मल निकलने 
लगता है और पोछे टशे भी साफ़ नहीं होतो। अधघोवायु अर्थात्‌ 
वइ इवा जो शुदा हारा निकलतो है-उसके Daas दस्त और 
पेशाब रुक जाते हैं. पेट फूल जाता है और उसमें शूल चलने लगता 
है तथा इनके सिवा, वायुके और भो अनेक उपद्रव खड़े छो जाते हैं। 
पेशाबको हाजत रोकनेसे पेट और लिङ्गमें दर्द होने लगता है तथा 
पेशावमें जलन, fart दद आदि कितने हो और रोग भो पैदा हो 
जाते हैं; इसवास्ते बुद्विमानको ws dite, किसो ema भो,  * 
रोकना उचित नहीं है। सलसूत्र अधोवायु आदि वेगोंके रोकनेसे 
दिवा हानिके कुछ भो लाभ नहीं है। रोकनेको काम, क्रोध, मोह, . 
शोक, भय आदि मन के वेग हो बहुत हैं। अगर कोई रोक सके. 
तो इनके रोकनेको कोशिश करे; क्योंकि इनके रोकनेमें हो लाभ.. 
है; aaga आदि शारोरिक वेगों को रोकना अक्कमन्दो नहीं है। 
आजकल धातुको कमज़ोरो वेरः 'कारणोंसे अनेक लोगोंको 
स्त साफू न होनेकी शिकायत बनो teat है। लोग किच्छ-किज्छ 
कर मल निकालनेको कोशिशें किया करते हैं; परन्तु यह तरोका 
अच्छा नहीं है। इससे निर्बल धातु, गर्मी पाकर, पेशाबके रास्तेसे 
फौरन निकल पड़तो है; जिससे दस्त साफ़ NAR जगह और भी 
qa हो जाता है। 
जिन लोगोंको दस्त-कजको शिकायत अधिक रचतो है, उन्हें 
उचित है कि चार छः feat जब बहुत हो कुछ हो या पेट भारो 
हो कुछ इल्को सो दस्तावर दवा ले ले' ; किन्तु रोज़-रोज़ दस्तावर 
दवा लेना भी बुरा है; क्योंकि आदत पड़ जानेसे फिर .दवा बिना: 
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DR eee 
दस्त नहीं होता और TET भो कमज़ोर हो जातो है। ऐसे लोगोंके 
लिये हम दस्त साफ़ होनेके चन्द्‌ उपाय लिख देते हैं। कभो-कभो TIA 
खरूरतके समय इन उपायोंसे काम लेनेमें कुछ हानि नहीं है: 
दस्तावर TAA न० £ 
१ सनाय २ हरड़ ३ सौंफ ४ als ५ सेंधानोन,-थे पांचों 
चीज़ें बाज़ार से ले आओ । इरड़की शुठलो निकाल कर बकल लेना 
चाहिये। इन पाँचों चौज़ोंको तोलमें बराबर-वराबर लेकर, महीन 
कूट पौसकर, चलनो या कपड़े में छानलो। पोछे किसो बोतल या 
अरझूतबानमें सु ह बन्द करके रख दो । यह वंद्यक् का सुप्रसिद्ध 
“प्रञ्चसकार चर्ण” है। इसकी मात्रा जवान आदमोके लिये चार 
mR से ६ माशे तक डै। बलाबल देखंकर माचा सेनी चाहिये। 
बालक और कसज़ोरोंको कम मात्रा देनो उचित है। रातको, 
सोते समय, इस AU एक मात्रा फेंकाकर ऊपरसे कुछ TH जल 
पिला देनेसे सवेरे दस्त ख़लासा आजाता है। यह Set THAT 
दवा है। इससे कुछ डर नहीं है। ध्यान रखना चाहिये, कि ay 
मुसखा गर्स मिज्ाजवालॉंको कभो-कभो दस्त कम लाता है। यदि 
इस चर्णको एक मात्रा १ पाव जलके साथ fas कोरे बरतनमें 
औटायो जाय और उसमें गुलकुन्द गुलाब# दो तोले तथा Taal 
(बीज निकाल कर) १० या १५ दाने डाल दिये जायं भौर जब पानो 
जल कर आध पाव रह जय, तब WAS उतार, मल छानकर, रोगो 
या निरोगो को पिला दिया जाय ; तो अवश्य दस्त साफ़ हो जायगा । 
इर सिक्ाजवालेको यह नुसखा फ़ायदेमन्द साबित इ है| 


taana गुलाब, मुरब्बकों इरड़ ओर शरबत गुलाब,--ये सब चीरे अत्तारोंकी 
दूकानों पर मिलती हैं, मगर वह लोग इनको अच्छी TLE नहीं बनाते |. गृहस्थॉको 
घरमे,स्वयं तैयार करके, इनको थोड़ा २ रखना अच्छा हे | हम इनके बनानेकी सहज 
acne चौथे भागमें लिखेंगे। लेकिन अगर समय पर ये चीज़ें घरभेतय्यार न हों 
और ज़रूरत पड़ जाय, तो किसी नामी दुकानसे लानेमें इज नहीं है | 


a 
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द्स्तावर नुसखा Fo २ 
wa सिज्ञाजवालोंको या पित्त-प्रकतिवा ले कमज़ोर आदमियोंको 
Gare गुलाब २ तोले और सुनक्का १०११५ दाने wa पाव 
शुलाबजन या grat परनोमें घोटकर, सोते समय, पिला देनेसे wat 
१ दस्त खुलासा आजाता है। 
द्स्तावर नुस्खा To रे 
एक या दो सुरब्बेको इरड़ ( गुठलो निकाल कर) रातको 
HAL ऊपरसे गुनगुना दूध पोनेसे, सवेरे, दस्त साफू हो जाता है। 
दस्तावर TIA To ४ 
गर्म मिज़ाजवालॉको १।२ या ३ तोले अवेत गुलाब चाट लेने 
या जलमें मिलाकर पो लेने से दस्त खुलासा होकर कोठा साफ हो 
जाता है। 
दस्त जानेके समय, आबदस्त लेनेको, कम से कम सेर डेढ़ सेर 
पानो सेजाना चाहिये। एक AAN लुटिया लेजाना ठोक नहीं 
है। सुदा और लिङ्गको खूब धोना चाहिये। gaa लिखते हैं ;-- 
“सल-मार्गो at अच्छो तरह MAS उच्ज्वलता होतो है, बल बढ़ता 
है तथा शरोर और मन पवित्र होता है।? बहुत से सूखे कितने 


हो दिनों an लिङ्ग ( सूत्रन्द्रिय ) को नहों Ha; इससे fara 


Gear आदि अनेक चर्म-रोग हो जाते हैं। AN 

zA? आकर aA हाथ-पाँव खूब धोने चाहिये । हाथ पेर 
सलकर धोनेसे शुद्धि होतो है, मेल उतर जाता है और थकाई नाश 
हो जातो है। हाथ पैर घोना' पुरुषार्थ बढ़ानेवाला और आँखों के 
लिये हितकारो है। मुह Ta ओर आँखोंमें शोतल aaa छोटे 
सारनेसे Rata एक प्रकारको विचित्र तरो आतो है और तत्काल 
चित्त प्रसन्न हो जाता है। . 
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2 
दाँतुन करना | 
Sal 
दातुनसे लाभ | 
-+«>व्शैड — 


reed >) 6 


४७,८४९१४४०४४तको सोकर सवेरे उठते हो देखते हैं ञी 
E AF पर कुछ सेल सा जम जाता है; इससे झुका 
BS map बिगड़ा इआ सा जान पड़ता है। जोभ 
ASUR WIE दांतों का मल साफ़ करनेके लिये हो, इसारे 
हिन्दुस्तानमें, दाँतुन करनेको पुरानो चाल है। काश्मोरसे कन्या 
कुमारो तक और अटक से कटक तक समस्त भारतवासो, विशेषकर 
हिन्दू, दन्तधावन यानो दाँतुन करने के लाभ जानते हैं। वास्तवमे 
दाँतुन करना तन्दुरुस्तोके लिये aga हो हितकारो है। हमने 
मरहट्टे और गुजरातियोंमें इसको चाल बइतायतसे देखो है। पुरुष 
हो नहीं, बल्कि उन ज़ातों को स्त्रियाँ भो किसो न किसी प्रकारको 
दाँतुन अवश्य हो करतो हैं। हमारे -युह्ाप्रान्त को स्त्रियाँ faat 


या earnest लगाकर दाँत तो अवश्य साफ़ करती हैं; मगर - 


दाँतुन नहीं करतीं। इस प्रान्त के पश्चिमो-शिक्षा-प्राप्त, अधिकांश, 
युवकोंने भो इस परमोत्तम चालको छोड़ना शरु कर दिया है। 
दाँतुनसे क्या लाभ होते हैं, टाँतुन केसो Gat ओर किस विधिसे 
करनो चाहिये, थे सब बातें हम कषि-मुनियों को संहिताओंके 


प्रमाण देकर नोचे दिखाते हैं |... ganas लिखते'हैं :-- 


Ce 
a 
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तदोंर्गन्ध्योपदेहोतु BAT चापकर्षति | 
वेशधमबा।मिरुचिं सौमनस्यं करोति च ॥ 
“दाँतुन करनेसे सुं इको बदव, दाँतोंका सेल. और कफ नाश 


होता है; उज्ज्वलता चोतो है, अन्न पर रुचि और चित्तमें - प्रसन्नता 
होतो है। 


ASTM NAT: श्शः 


दातुन करनकी विधि। 


बारह VE लस्बो और सबसे छोटो उँगलोके अगले भागके 
बराबर सोटो दाँतुन लेनो चाहिये। दाँतुनमें गाँठ और छेद न 
होने चाहिये'। दाँतुन गोलो अर्थात्‌ इरो अच्छो होतो है; किन्तु. 
Sal और गाँठदार अच्छी नहीं छोतो। भावप्रकाशमें आक, बड,” 
ACS, पोपल, बेर, खेर, गूलर, बेल, आम, कदस्ब, चम्मा आदिकीः 
zigi अलग-अलग प्रशंसा लिखो है। हमारे देशमें ata,’ 
बबूज, ALA और Gent दाँतुन करनेकी चाल. अधिक . है। 
वास्तवमें, थे चारों प्रकारको दाँतुन अच्छो होतो हैं। सुख तके 
चिकित्सा-स्थानमें लिखा है: 

frag तिक्तके श्रेष्ठः, कषाये खदिरस्तथा | 
WTA मधुरे श्रेष्ठः, WMA: कटुके तथा ॥ 

“aga att नोमको दाँतुन, कसेले aai खेरको दाँतुन, 
मोठे दरखतांमें मएको दांतुन और चरपरे sAN करव्नको दाँतुनं 
अच्छो होतो है ।” न्‍ 

इलाजुलगुरबा युनानो इलाजको किताब है, उसमें लिखा है :-- 
“जो शख्स नोमको दाँतुन करता है, उसके दाँतोंमें ale नहीं लगते 


और नं उसके दाँतोंमें दंद हो होता है । 


मनुष्यको चाहिये, कि इन दाँतुनोंमें से जिस प्रकारको ctor ; 
मिले उसे नोक परसे कूचो सो कर ले। उस कूंचो से एक-एक 
दाँतको धीरे धीरे faa, .अगर Siz, कांलोमिच, पोपर और 
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Faaam के qua शहद at तेल सिलाकर दाँतोंको माँजा करे; 
तो दाँतोंसे ख.न आना, मसड़े फूलना, सुं इसे Fea आना AIT 
aru दन्त-रोग कभो न झों। चूणक्रो भूलकर भो मखूड़ों पर 
न मलना चाहिये। एक विद्दान्‌ने अपने aad लिखा है कि, 
दाँतोंको मज़बूत करनेवालो और रुचि उत्पन्न करनेवालो जितनो 
We हैं, उनमें तेलके कुले करना मुख्य है। अगर रोज़-रोज़ न 
हो सके, तो बुद्धिमान तोसरे चौथे दिन ‘ara तिलॉके daa qe’ 
अवश्य कर लिया करे | 
aaa करके: जोभोसे जोभ साफ़ करना उचित है;. क्योंकि 
जोभी करनेसे जोभका सेल, निरसता, बदबू और कड़ापन/-नाइए 
होता है। जोभी सोने, ala, तास्बे या नमं पोतल को बनवा सैम 
चाहिये. अगर कोई वेसो जोभो न बनवा सकें, तो दाँतुनको चौर 
र SAHA जोभो का काम ले। G 
इस इल जगह दो एक तरहके परोक्षित gaa भो लिख 
देते हैं। पाठकगण इनको बनाकर. रखले और नित्य लगाया 
atl जो महाशय बेचना चाहे, वह इन्हे अच्छी डिबियोंमें रख 


“कर बेचे और फ़ायदा उठावे :-- 
दन्तञ्चोधक मजन । 


१ aw -- १ तोला| ८ क्या ..- १ तोला 
२ दालचोनो १ & नोलाधोथा भुना १ :, 
a इलायचो ...१ +» | १० साजूफल'... ५ दाना 
४ कपूर-कचरो --. १ » `| ११ सफेदक्रोरा भुना १ तोला 
y कपूर-चोनो ... १ » (१२ घनियाभुना १ „ 
@ tis १ » [१३ सेधानोन .. २ , 
S 


कालोमिचे ... ह 


> बनानेकी TAT | 
नोलाथोथा आग पर रखनेसे भुन जाता है।” कोरा और 
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तन्दुरुस्तीका बोमा। ez 


PPAR NANANA ANAN IIA RAIL ARIA OLLI EOL I APY AE LLL PILL EEE DIN 


धनिया किसो बरतन में रखकर आंगपर रखनेसे भुन जाते: हैं। 
इन तोनोंको सून कर बाको दस carats साथ सिला, कूट पोस 
कर, कपड़-छन कर लो। फिर एक शोशोमें रख दो । इस मच्छन 
को दाँतों पर आहिस्ते-आहिस्ते . मलनेसे दाँत खूब साफ़ होकर 
मोतोके समान चमकने खगते हैं और कुछ दिन लगातार लगानेसे 
पत्यरके समान ARTA St जाते हैं। 

"अमीरी qaaa | 
१ aa ... शा तोला | ८ Barta... २॥ तोलः 
R wate ... १॥ » | ० efaa शा „ 
३ amaa १॥ , | १० धनिया o शा » 
४ Siz «« १॥ „ | ११ सफेद क्या शा 
a Saget ... en p R RaT wy 
& Bam ... शा » |R 'नागरमोथा ६ » 
© सुरमा we Q 239 


बनानेको तरकीब | ; 
इन Ate A बाज़ारसे लाकर, पहिले dis, सेलखड़ों 


asm, धनिया और ज़ोरा,--इन पाँच चोज़ोंको आग पर भून लो | 
पीछे कुल AN कूट-पोस कपड़ेमें छान कर रखलो। इंस 
मज्जनको दांतुनसे दाँतों पर aaa, फिर पानोसे कुले करने तथां 
ऊपर से पान लगाकर खानेसे दाँत Ga मंज़बूत और सुन्दर हों 
` जाते हैं तथा सुखसे मनभावन सुगन्ध आया करतो है।* 
कुल्ले करना | 
afeara दाँतुन वंगेरः करके शोतल जलसे खुब कुले करे। 
aan, शोतल जलके FA करनेसे कफ, प्यास और मल दूर 
# नोट--इस मञ्जनमें इक बात है, कि मिस्सीके माफक दाँत काले हो जाते 
हैं। इसलिये यह मज्जन औरतोंके लिये अच्छा दै | जिन्हें दांतोंकी कोर काली न 
करनी दो, वे इते gee में से कसीस ओर सुरमा निकाल दें | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. <: 


२४. STRATA | 


IR I I SIE 


होता है। किसी कदर गर्म जलके कुल्ले करनेसे -कफ, अरुचिः 
सेल और ठण्डसे दाँतोंका लगना दूर होता है तथा. सुं इ इलका हो 
जाता है।* ¦ `: द 


RAIN nme 


दाँतुन करना निषेध | 
गला, ताल, होठ, जोभ और दाँतोंमें जिसके रोग चो; जिसका 

मुख पका हो यानी सुं हमें छाले हों, जिसके सूजन हो, श्वास-रोगी, 

खांसोवाला, कमज़ोर, अजोणवाला, भोजन करके, हिचकोवाला, 

सूर्च्छावास्ता, नशेसे पोड़ित, सिरदर्दवाला, प्यासा, थका हुआ, NUA 
dau से जिसे परियम हुआ हो, अहिं तवायुं-रोगो. कानके दर्दवाला, 

नेत्र-रोगो, नये बुख़ारवाला और हृदय-रोंगवांला,--इनको आयुः 

aed दाँतुन करने को मनाहो है अर्थात्‌ इनको दाँतुन aT 

हानिकारक है। | 

eater ` 
निरोग मनुथको उचित है कि etga आदि करके Mae जल 

से मुंह और आँखोंकों धोवे। se जलसे सुह धोनेसे काले-काले 

धब्बे, सुइको खुशको, सुहासे, wik ओर रत्तापत्ति आदि रोग 
आराम हो जाते हैं, सुइ इल्का और साफ़ हो जाता है। अखे 

wae ज्योति ge होतो है। भ्रगर बुद्धिमान मनुष्य जितनो बार 

जल पिये उतनोहो बार आँखोंमें शोतल जलके wus देकर qe 
Wa; तो उषे नेत्र भौर सस्तक-सम्बन्धी रोग शायद हो हों । 


अनोट -नेत्ररोगी, कमज़ोर, रुच, विष, Fal, मदसे पीडित, शोषरोगी और 
` रक्त पित्त-रोगीको गर्म जलसे. SB करना मना है-| 
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कसरतकी. तारीफ | 


ar SY. सारके प्राणीमात्रमें बल॒ को परम; आवश्यकता है। 
i Ki a W Sea बल रहनेसे हो जगत्‌क सम्पूणं as] अच्छी 
Y WY भांति पूरे होते हैं। aa NA हो समस्त प्रकार 
39626 के gotai? का पूरा sae मिलता: है। 
कायामें बल होनेसे घन विद्या आदिको. प्राप्ति होतो है। बलवान हो 
अपने शत्रुओं को दबानेमें समर्थ होता है। बलवान हो का जगत्में 
आदर-सान होता है। बलवान हो के समस्त काय्य fae होते हैं। 
इसके विपरीत बलष्ोनको पद-पद पर आफ्ते' उठानो पड़तो हैं। 
ay जहाँ जाता है वहाँ छो उसका अनादर और अपमान होता है ।' 
उसके अच्छे काम भी बुरो नज़रसे देखे जाते हैं। निबंलको अनेक 
प्रकारके रोग भी ama रहते हैं। बलवान fees बनका बन थर्राता 
है, किन्तु fara शशासे कोई भी नहीं डरता; : वरन्‌ छोटे-सोटे 
सब चो उसे हज़म कर जाना चाहते हैं। इसोलिये कहते हैं कि, 
प्राणोमात्रमें बलको परम आवश्यकता है। - 
निर्बलता और कमज़ोरों हो के कारण, अनादि कालके सुसभ्य, 
बुद्दिमान और बलवान भारतवासी, आज के SATA में wea, 
APA, सूखे और डरपोक आदि शब्दों से सम्बोधन किये जाते हैं। 
Sat शारीरिक बलके अभावसे हो हम, आजकल, we और : 
असत्यवादो कहलाते हैं; हमारों कमंज़ोरोके sae हो एथ्वोको . यु 
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२६ स्त्रास्थ्यर चा । 


ALIA AS 
AAAI ATI 


oS 


' चढ़ती-बढ़ती जातियोंकी feed हमारा नाम तक नहीं है; इस 
fiaa कारण से हो हमारा व्यौपार-बाणिच्य जगत्में गिरा हुआ 
है; सच पूछो तो इमारो बलहोनता ने हो इसें जगत्को नत़रोंमें 
हकोरःबना Tat है। . 

इसारा भारतवर्ष, एशिया नामक महाद्वोप के अन्तरगत, एक 
विशाल देश है। sat भू-खण्डमें, पूरबकी तरफ़, स्थिर महासागरमें, 
जापान एक छाटासा SATA È I २०।२५ साल पहले उसका नाम 
भो बहुत कम fear जानते थे; "किन्तु आज उसका नाम 


यहाँ का बंच्चा-बच्चा जानता हैं। आंजके fga उसंका प्रताप खूब - 


बढ़ा-चढ़ा है ; आज वह संसारकी सर्वश्रेष्ठ मचहाशक्तियोंमें गिना 
जाता है । . आजकल उंसका बाणिज्यव्योपार खून उन्नति कर 
: रहा है। जगत्में उसको खू ब ses है | यह सब बलको afear 
मद्री तो भीर क्या हैः? संसारमें उच्च पद प्राप्त करनेके लिये “बल” 
हो प्रधान उपाय है। f 
अब यह विचार करना है, कि बल बढ़ानेवाले कोन-कीन उपाय 
हैं और उनमें मुख्य या सर्वीपरि उपाय कौनसा है। यों तो बल- 
योयं बढ़ानेवाले पदार्थोमें घो, दूध आदि ae हैं; लेकिन ag 
mad बात है कि जो खूब मनमाना घो, दूध आदि खाते हैं-- 
जो दिन-रात AAN चुगा करते हैं-उनमें भो यथाथ बल-पुरषारथ 
नहीं पाया जाता; aga? तो मालपर माल उड़ाने. पर भो और- 
तोंसे भी अधिक नातक पाये जाते हैं। बहतेरे इतने.निकन्मे और 


ace मोटे या थलथल हो:जाते हैं, कि उनको दस Fea चलना 


भी दुश्वार हो जातां है। इनको नाज्ुक-बंदनोंसे भो अधिक सिद्टो 
खराब होतो है। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि Great घो, दूध, 
साँस आदिसे कोई बलवान नकीं हो सकता। इनसे भो ऊपर कोई 


और उपाय है, जो बल बढ़ानमें श्रेष्ठ है। ` वह क्या चे? पाठको! 


भ्यारे'पाठको ! वह “व्यांयास? अर्थात्‌ कसरतं है, जिसके सहारे 
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तन्‍्दुरुस्तोका बोसा । go 


fee: LPP IIS PII AP OPI AL ap 


EE LEN LIN, 
घी, दूध आदि तर व ge पदार्थ यथार्थ रूपसे. पचते धीर बल/बढ़ाते 


हैं। - कसरतमें अनेक गुण हैं। कसरतको सडिमाःइमारे वैद्यक- 
maiga लिखो है। 

अगरेज़ोंमें कसरत का ख ब आदर है। AMAA बालक से 
बूढ़े तकः किसो न किसी प्रकार की कसरत अवश्य हो किया करते 
हैं । इसो कारण वह लोग, इम लोगों को अपेक्षा,सदा मज़बूत और 
तन्दुरुस्त रहते हैं। आलस्य उनके पास तकं नहीं फटक्रता। . कस” 
रत हो के प्रताप से वह नित्य' नये आविष्कार करते हैं। कसरत 
हो के बल. से .वह समस्त: एथिओ पर वेखटके घूमते और अपना 
बाणिज्य.फेलाते फिरते हैं। बाणिज्य हो के प्रताप .से भूमण्डलको 
BM wea में आप से आप चलो जातो है। जापान कसरतमें इन 
झे भो बढ़ गया है। वहाँ एक और तरहको अद्भ त.कसरत होती है। 
जापानो भाषामें s3 fafaa” कहते हैं।' उस कसरत. के प्रताप-से 
एक WAY अपनेसे दूनेको भो कुछ चोका नहीं समझता | अँगरेज़ 
लोग gama और गुणको कृदर ,करनेवाले हैं। उनमें: छुटाई 
बड़ाई का खयाल नहीं Vl वह खाथ -साधन को हो मुख्य समते . 
हैं। अब अंगरेज़ोंने भो उस “जिजित्सु”.नामक कसरत के सोखने 
के लिये mna अपनां गुरु बनाया. है। अनेक़ अंगरेज़ “जिजित्सु” 
सोखने जापान जाते F अगले दिन एक देशो खबर के कागात में 
देखा था, कि एक जापानो aak को पुलिस को भो “जिजित्सु” 
सिखाने के लिये qatt किया गया है। फान्स, जर्मनी, अमेरिका 
आदि समस्त देशों में शरोर-रक्षा करने और बल बढ़ानेवाले उपायों 
में 'कसरत' हो मुख्य समको जातो है। 

अफसोस है, कि वह देश जो कसरतमें सबका अगुभ्रा'था--जहाँ 
भीमसेन, आहा ऊदल आदि अनेकः ऐसे योधा हो गये हैं, जिन के 
अद्भुत कर्मों को बातें सुनकर अचस्भा आता है--आज at देश 


-भारत--कसरते में सब से पोछे पड़ा इआ है। अव इस देश में 


LR 
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कसरत at चाल एकदम घटं गयो है। समय को विचित्र माया है; 
कि आज-कल यहाँ के अधिकांश भले आदसी भो कसरत को फिजूल 
wana हैं। जहाँ के छोटे बड़े सब चो कसरत-कुश्तो का अभ्यास 
रखते थे; अब वहाँ उं गलियों पर गिनने-योग्य कसरतो मिलते हैं। 
वह सी इसे पेट भरने या रोज़गार चलाने के लिये करते हैं । कस" 
रत करनेवाले बदमाश सममे जाते हैं। जब इमारे देश को यह 
गति है, तब क्यों न इमारो अधोगति हो ? क्यों न हम gig पर 
लाञ्छित और अपमानित हों ? क्यों न इम जने-जने के लात घें,से 
खावे' और अपने को शक्षिहोन.. समक कार. चुष्पो साध जावे? 
भाइयों! आप खयं कसरत करो और अपने छोटे-छोटे बालकों को 
इसका अभ्यास कराओ | aE, चरक आदि आचायो मे लिखा है, 
कि जितने बलवद्चक उपाय हैं उनमें 'कसरत' छो श्रेष्ठ है। देखिये, 
बैद्यवर wafer महोदय अपने बनाये इए ग्रन्थ “भावप्रकाश के 
पूव खण्ड के चौथे प्रकारण में कसरत को कोसी प्रशंसा लिखते हैं : 


` लाबं कर्मसामर्थ्यं rerama । 
दोषक्षयोऽभिवृद्धि्च व्यायामादुपजायते | 
'व्यायामहृढ्गात्रस्य व्याधिनास्ति कदाचन । 
विरुद्धम्‌ वा विदग्धं वा मुक्तं शीघ्र विपच्यते । 
'मवन्ति्यत्रं नेतष्यदेहे Gee: N 


oy “कसरत,करनेसे शरोर में इलक्ापन आ जाता है, काम करने 
ait सामर्थ्य Sat है, शरोर भरा इभा और सुन्दर छो जाता है, कफ 
'आदि दोषों का चय होता है और जठराग्नि की afe होतो है। 
जिसको बदन कसरत करनेसे मज़बूत हो जाता है, उसे कदापि 
कोई रोग नहीं सताता। कसरतो को विरुद्ध अन्न या अच्छो तरह 
न पचनेवाला अन्न भो चटपट पच जाता है, और उसके शरोर में 
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ढोलापन, भुर्रियाँ आदि भो जल्द नहीं होतों।” aN gaat 
अपनो संहिताके चिकित्सा-स्थानके चोबोसवें अध्यायमें लिखते हैं:-- 

अमक्लमागिपासोष्णशतिादरनां साहिष्णुता । 
` आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते ॥ 
न चास्ति TEA तन AACA CATHAY | 
न च व्यायार्मनं मरत्यःमईयंत्यरयो भयात्‌ ॥ 
Tad सहसाक्रम्य जरा समाविरोह्ाति । 
स्थिरामिवाति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च॥ 

“कसरत करनेसे गर्मी, सर्दी, मिनत, थकाई और प्यास आदि 
के बरदाश्त करने को शक्ति हो जातो है। कसरतो खूब तन्दुरुस्त 
wa i स्थूलता यानो सुटापा नाश करने के लिये कसरत के 
ama दूसरा उपाय नहीं है; अर्थात्‌ केसा छो वेढङ्ा मोटा आदसो 
हो कसरत ALAS इलका और सुडौल चो जाता Fi कसरत 
करनेवाले बलवान मनुष्य को, डर के मारे, दुश्मन भो दुःख नहीं दे 
aad) कसरतो को एकाएको बुढ़ापा नहीं घेरता एवं उसके शरोर 
का साँस कड़ा और मज़बूत हो जाता है।” 


कसरत पर कलिकाल के भीम की राय | 


प्रोफेसर रामस्ूत्ति.का नाम, आजकल, कीन नहीं जानता? 

« आपने तमाम भारतवषे, बरमा, सिंगापुर आदि कितने हो देशों 
अर दोपों में ga-ga कर अपने अलौकिक कर्मो'से .सबका सन 
ava कर लिया है। उनको लोग “इण्डियन ewer” (Indian Sandow) 
अर “कलियुगी भीम” कहते हैं। आप चलतो हुई मोटर को अपने 
अद्भुत बल पराक्रम से रोक लेते हैं, लोहे को मोटो जच्ज्ञौर को 
कटका देकर तोड़ डालते हैं, अपनो छातो पर हाथो को चढ़ा लेते 
हैं और अपने'भीने पर होकर मनुष्यों से लटो-भरो गाड़ियों को पार 
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कर देते हैं। भारत में हिन्दू-जाति का सुखोज्घल करनेवाले, आप - 
हो एक उल्ल हैं। . आपने अम्टतसर को सभा में जो एक सुललित, 
सारगर्मित.और समयोपयोगो व्याख्यान, बन्देमातरम्‌ हाल में, दिया - 
Ol, Fe २६ नवस्बर १८.१० के 'भारतम्रित्र में प्रकाशित Eat था। 
उसे हम लाभदायक समभ कर, अपने पाठकों के अवलोकनाथ , 
नोचे देते हैं। प्रोफ़ेसर साहिब ने. कडा है :-८ 

; “बचपन में चो सुके शारोरिक अभ्यास का शोक BT aT में 
पढ़ते इण ख्याल पैदा हुआ था, कि भोम-आदि पूव्वजों' में इस कद्र 
बल किस तरह आ गया था ओर इम किस. तरह इस बल को प्राप्त 
कर मकते हैं । ` वर्तमान समय में जेसो कसरते' को जातो हैं, 
प्राचोन कालमें भो वे को जातो थों.। - शारीरिक बल की मालि 
पुराने ससय.के लोगों का. प्रधान उद्देश्य था। द्रोणाचायं, दशवे T- 


गोविन्द सिंह,रुस्तम आदि शारोरिक aaa नझूने थे। वे फिज़िकल . 


कलचर के उस्ताद. और कामिल थे; लेकिन खेद को वात है फि 
उनके फिजिकल. कलचर . ( व्यायाम. को frat) के ada, fara 
किताब. में नहीं मिलते | एक waaay भी था कि जब प्रत्येक . 


मनुष्य अपनो:रक्षा के लिये तन्दुरुस्त रहना और शारोरिक अस्यास - 


करना -अपना मुख्य कत्तव्य समता था। तन्दुरुस्तो पर उस समय 
के-खोगों का बड़ा ख्याल था, क्योंकि इसके बिना. मनुष्य aa, अर्थ, 
काम, सोच में से किसो एक क्रो भो प्राप्त नहों कर सकता। शरोर 
को रक्षा .परमावश्यक -है। यदि शरोर aN तो कुछ भो ats 
शारोरिक शिका, शरोर-रचा, खस्यता ये सब मनुष्यमात्र के ध्म 


हैं। मनुष्य थारोरिक उन्नति करके इश्वर को ee का Naa 


उदाहरण बनता है। .जन्म लेने से पहिले मनुष्य अस्तित्व. को प्राप्त 


होता है। Genk बाद शारीरिक अवयवों की बनावट शारोरिक : 
उन्नति को ़बरदस्त साचो है। मनुय इस बात को Sear. ga : 
A da हाथ-प्रेर, इगों, vet को AMAA. और शारीरिक :उन्नति ; 
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को ओर से असावधान रहे--यह बड़े आय को बात है | साधारण | 


रोति पर देखा जाता है कि ज़िन लोगों को शारीरिक अभ्यासः का 
ख्याल और शोक हैः उनके बदन ठीक और सुन्दरः हैं, उनके Aer 
पर AUS, को भलकं देख पड़तो है और उनको चाल में अच्छाई 
पायो जातो है। कसरतो बदन बढ़ापे में सी तना हुआ दिखाई 
देता है । लेकिन शारोरिक अस्यास में जो a mine हैं वे 
जवानो में भो बुढ़ापे और कमज़ोरो के ख़ासे नमूने बन जाते हैं। 
तन्दुरुस्तो के लिये कसरत बहुत हो आवश्यक हैं और कहा सी है i 
तन्दुरुस्तो इज़ार न्यामत।” लन्दुरुस्तो के बिना' कोई कुछ i 
नहीं कर सकता। बिना तन्दुरुस्त के धनोपाज्ज न कठिन चो नहीं, 
बल्कि agaa भो है। स्वास्थ्य के बिना सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो - 
सकता। एक क़ोड़पति भी यदिः उसका खास्थ्य. ठोक न हो और - 
उसको भोजन पचता नहीं. तो.जोवन का सुख उठा नहीं सकता; . 
TIT और बल के इच्छुक को ‘AMA पर पूरा ध्यान रखना 
चाहिये, क्योंकि इसके बिना खास्थ्य कंभो ठोक:हो नहीं रह सकता ` 
और बलो होने.का विचार व्यर्थ है। 'यदि एक मनुष्य शारोरिक - 
अभ्यास करता है और aA का ख्याल नहीं रखता तो यह 
qed है कि वह जोड़ों के दर्द से पोड़ित हो जाय। दोपक में 
छिद्र हो और तेल उससे निकलता हो, तो वो दोपक देर तक नहीं ` 
जलता । शरोर को अपना मन्द्रि समझो और.  ब्रह्मचञ्च के दारा ? 
इसमें लन्दुरुस्तो और ताकृत को रोशनो को कायम रको ।-शारोरिक ' 
अस्यास बत्तो है, लेकिन तेल न हो तो'बत्तो किस काम को ? ब्रह्म- | 
चये के बिना कोई वत्तो काम-नरीं दे सकंतो । ब्रेह्मचयं नहीं तो 
दण्ड पेलना, डस्बल उठाना, मुन्दर डिलाना और दूसंरो कसरतें कोई 
भो Waa ठह्रनेवालो नहीं हैं और न वे लामकारो प्रभाव उत्पन्न ' 
कर सकतो. हैं । यह ब्रह्मचयं हो है, जो इर एक जोड़ अर शारोन | 
रिक अवयवो. को बल पहुँचाता और. मज़बूत करता है। परन्तु - 
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बड़े खेद की बात है, किं आधुनिक समय में भारतवर्ष में साता- 
पिता को अपनो सन्तानों के ब्रह्मचयं का ध्यान नहीं रहता। माता" 
पिता सन्तान के विवाह के बड़े इच्छुक रहते हैं। शायद यह कहना 
अनुचित न होगा, कि यहाँ को सन्तानों को जितना MT अपने 
विवाह का ख्याल नहीं होता; उससे कहीं अधिक Meat के साथ 
उनके माता -पिता को उनके व्याइ देने का ख्याल रहता है। वे 
चाहते हैं कि बेटे का विवाह जलदो हो और ay बेटे का बाप बने, 
ताकि वे पोते पोतियों को गोद में खिलावे। जिनका wa है कि 
सन्तान की खास्थ्य-रंक्ञा करें, वै ब्रह्मचर्य नष्ट करनेके पडिले सन्तानों 
को कठिनाइयों में डाल कर उनके बच्चों के प्राण AANA बनते हैं। 
लेकिन पिछले ज़माने में यह बात नहीं थो। यहाँ aut की 
प्रथा प्रचलित थो, जब कि यवक को विवाह करने के समय अपने 
Aaa, अपने बल और अपने साख्य का परिचय्‌ ऐना पड़ता था 
Halal पुरुषोत्तम चीरांमचन्द्रनो ने महाराजा Saw को भरो 
सभा में कठिन शम्भू -धनु तोड़ कर अपने अतुलनीय बेल का परिचय 
देकर खरोजनकनन्द्नोजोःका पाणिग्रहण किया; परन्तु ज़रा आज- 
कल को हालत पर निगाह डालिये--आज-कल मा-बाप अपने बेटे 
का सर तोड़ने का सामांन एकत्रित कर देते Fi आठ साल को 
उस्त्र में शादो की जातो है भोर बारह ACE सालको उस्त्र में ओलाद 
चेदा हो जातो है। एसो सन्तान या तो जोवित हो नहीं teat 
और शायद परमात्मा को छपा से जोवित भो रह गई तो अनेक 
ग्रकार के रोग उसको तङ्क करते Fi छोटो sa के माता-पिता से 
उत्पन्न इए बच्चे मेहनत के काम करनेके योग्य नहीं होते। वे 
अधिक पढ़ नहीं सकते और इसलिये अच्छो नोकरो भो नहीं पा 
सकते और इतना कमाते नहीं जितना डनको डाक्टरों को फौस देने 
चर दवाइयों के खरोदने में qt करना पड़ता है। सब समय 
रोगो रहने के कारण लच्मणजो, इनुमानजो और saat भोमादि 
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का ATU उन्हें केवल ख्यालो पुलाव मालम SAÈ ब्रह्म- 
चर्य हो से मनुष्य आंज-कल कम से कम १२०. वर्ष तक जीवित. - 
रह सकता है। इसो से चित्त को .एकाग्रता प्रा होतो है । इसो से _ 
बल और बुद्धि को afe stat है। तन्दुरुस्तो इसो से कायम रइतो 
है और आयु भो बढ़ती है.। ब्रह्मचर्यह्ोन होने से दुर्बलता और: 
दुःख को उत्पत्ति sat है और इसका सिलसिला दूर तक जाता है । 
WAIT के पञ्चात्‌ मनुष्य का दूसर काम व्यायाम है। इससे हाथ 
पैरों में बल आता है। इड्डियाँ मज़बूत होतो हैं तथा शरोर सुडौल 
और सुन्दर बनता.है। दम बढ़ता है और इससे ज़ियादा देर तक 
कास और मेहनत करने की हिन्मत बढ़तो है। दम हो बल है। - 
दरवाला कम दसवाले को अन्त में परास्त कर डालता है | 

अब मैं आप लोगों से उन एतराज़ों को कहँगा जो इिन्दस्थानो 
रीति को कसरतों पर यूरोपियन लोगों के दारा किये जाते हैं। बाचा 
यूरोपियन asa हैं कि feet कसरतों से पेट बढ़ जाता है. 
यड विल्क ल असत्य है.। पेट तब हो बढ़ता है जब, कसरत छट 
जातो है। कोई-कोई यूरोपियन साहब यह भो wala हैं कि इससे 
मानसिक शक्ति यानो दिमागो aaa को हानि पहं चतो है। यह 
भो wel aval इिन्दुस्तानो कसरतियों के चाल-चलन पर एतराक़् 
किया जाता है। पर इसमें कसरत का क्या दोष ? दोष कसरत 
का नहीं बल्कि सङ्गति का है। बुरो aia से अवश्य छौ आचरणः 
दूषित हो जाते हैं। दूध में खटाईको सङ्गति दूधको बिगाड़ देतो . 
है और चन्दन के निकटवर्त्ती gat से चन्दन हो को सुगन्धि आतो है। 
जब तक शिक्षित लोग शारोरिक अभ्यास में अच्छो तरह. से व्यस्त न 
होंगे तब तक आचरण की wate का दोष नहीं मिट सकता ।” 

प्रोफे सर साहिब. ने “ब्रह्मच” और “व्यायाम” ( कसरत ). काः 
सेल मिलाया है सो, वास्तव में, उचित हो किया है। कसरत और ' 
ब्रह्मचर्यं का AN दामन का सा संयोग है.। विन्द ब्रह्मचयं aaa 
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फजल है। इस “ब्रह्मचर्य” के विषय में आगे लिखेंगे। अव इस 
कसरत चो का विषय चलाये जाना ठोक समभते हैं।. 

कसरत करने की आवश्यकता, कसरत के गुण आदि इम अपनो- 

परायो युक्षियों और gA a त आदि के प्रमाणो दारा, ऊपर, अच्छी तरह 

समभा चुके हैं । अब झमें ae लिखना है कि किन-किन ऋतुप्रोंमें 

कसरत हितकारी है, किन-किन ngit में afan है, किन 

को लाभदायक और किनको हानिकारक है | waa में लिखा है: 

व्यायामो हि सदापथ्यो बालिनां ल्लिरधमोजिनाम्‌ | 


स च Mid वसन्ते च तष पथ्यतमः स्मृतः ॥ 


ANNAN NANANA A 


सर्वेष्वतुषनहरह पृम्मिरात्म हिंतिषिमिः | 
JOERI कर्चव्यो व्यायामो हंत्यतोऽन्यथा N 
' क्षयस्तृष्णारुक्िच्छाद रक्तपित्त श्रमक्लमाः । 
BAMA अतिव्यायाम' सम्भवाः ॥ 
रक्तपित्ती इशः शोषा ातकासक्षतातुरः | 
' भुक्तवान्रीषु च षीणोभ्रमार्तश्च `, विवर्जयेत्‌ ॥ 


कसरत के लायक़ मौसम | 


. “ताकृतवर तर या चिकने पदार्थ GANA को कसरत करना, 
हमेशा हो, लाभदायक है। विशेष करं के जाड़े ओर बसन्त के 
सौसम में तो कसरत बहुत हो फायदेमन्द है।” 


अति कसरत से हानि | 


संव ऋतुओं में अपना भला चाइनेवाले पुरुषों को अपने आधे 
बल के अनुसार कसरत करनो चाहिये; क्योंकि ज़ियादा कसरत 
करने से हानि होतो है अर्थात्‌ मनुष्य का नाश हो जाता है। अति 


कसरत करने से क्षय, ढषा: (प्यास), अरुचि, wafer wu, थकान, | 
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AAAS. 


खाँसो, शरोर का सूखना या Ge, बुखार और श्वास (दम) ये रोग 
हो जाते हैं। 


कसरतके AAA मनुष्य। . 
रक्षपित्त-रोगो, शोष रोगो, श्वास, खांसी, sera रोग वाल, 


सोजन के बाद, स्त्रो-प्रसड़से alu और जिसे aa होइन लोगों 
को कसरत करना मुनासिब नहों है। | 


कसरत-सम्बन्धां नियम | 


--जिनको कुछ भो चिकना और ताकृतवर भोजन मिलता 
छो, उनको हो कमरत करना झितकारो है। सूखो रोटी खानेवालों 
को कसरत हितकारो नहीं है। 

२-कसरत करते-करते कुछ खाना या चबाना उचित नकीं है। 
कररत करते दूधमिश्रो”' या “at दूध fal” मिलाकर पौना अथवा. 
अपनो प्रक्ठतिके अनुसार कोई अन्य तर पदार्थ खाना आवश्यक है। 

३--जब कि सुं ह सूखने. लगी, Gee जल्दो-जरूदो हवा निकलने 
लगे यानो दम फलने लगे या शरोर के जोड़ों ओर कोख में पसोना 
आने खगे, तब कसरत करना बन्द कर दे। यह्चो बलाद के 
लक्षण हैं । 

४-कसरत करते ममय लङ्गोट, रूमालो . या , जाँघिया बग़ीरः 
अवश्य बाँध ले, जिससे फोते ढोले न हों ; क्योंकि लङ्गोट, ane 
न बाँधने से फोते लटक आने भौर नामद हो जाने का भय है। 

५--कसरत करके कुछ देर eva अच्छा है। किसो कासमें 
लग जाना और तत्‌काल हो Gta कर लेना अच्छा नहं है। _ 

६--बुदिमान को चाहिये कि अपनो अवस्था, अपना बलाबल, 
देश, काल We भोजनं आदि को विचारं कंर कसरत करे; WAN 
रोग होने का डर है। "` mds ANS: 
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AANA AAAI 


A ee 


j  5--कसरत से शेरोर थक जावे ; तब परों में तेल को मालिंश 


कराना या उबटन लगवाना लाभदायक है। 
८--जिन लोगों को कसरत करना निषेध (मना) है, वे कदापि 


कसरत न करे; अन्यथा लाभ के बदले भयङ्कर "हानि होने को 
ZNT है। . * 


mS. ` — 


TT = 
a तेल मालिश करना । | 
J OOOO OMS 


SUA NEY द्वासान को चाहिये कि, किसी न किसो ace वा 
q ; तेल अपंने शरोर में अवश्य मदन किया at 

4 ` MG अगर रोत़ा-रोज़ न बन पड़े तो चौथे आठवे' दिन 
PROMS TH हो तेल लगावे। तेल लगाने से शरोरका 
चमड़ा नम॑ और चिकना हो जाता है, शरोर इल्का और फुर्तीला 

मालम होने लगता है। ^नियमपूवक तेल मालिश करने वालेको 

दाद, खाज, खुजलो, Mle, Hal आदि चन्म रोगों का भय तो सप्रमें 

भो agli रहता | वेद्यक-ग्रन्यॉमें लिखा है,--“तैल मदन कराने से 

aq ye wat है एवं afe, रूप भौर बल बढ़ता है।” सुश्ुतके 

चिकित्सा-स्थान में लिखा है :-- 


« जल सिक्तस्यवर्डन्ते यथा मूलेंकुरास्तरोः। 

तथा घातु IRR ल्लेहसिक्तस्य जायते ॥ 
_ जैसे वक्ष को जड़ में जल daa से उसके डालो पत्तों के 
WET बढ़ते हैं; उसो भाँति तेल को मालिश करने से भनुथ की 
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धातु aga है।” महषि चरक भी अपनी पितात चटति 
मात्रा थितोयः नामक पाँचवे' अध्याय में लिखते हैं :-- 


ललेहाभ्यांगाद थाकुम्मरचर्मलेहाविम्ईनात्‌ | 
मवतंयपांगोदक्षरच ES: BATT यथा ॥ 
तथा MAINES gaa ग्रजायते | 
अञ्नान्तमारुताबाघं छ्लेश्व्यायामसंग्रहम ॥ 


“चिकनाई के संयोगसे जेसे मिशेका घड़ा मज़बत हो जाता है, 
सूखा चसड़ा नसं हो जाता है और चक्र यानो पिये का उत्कर्ष 
Wat है; उसो प्रकार तेल को सालिशसे Wa चमड़े का at 
sad होता है। जसे पहिया चिकनाई लगाने से फिरने लगता है 
तथा aqaa और Fea :सहने-लायक हो जाता है; शरोर भी 
उसो avy तेल को मालिशसे सज़ब॒त और, सुन्दर चमड़े वाला हो 
जाता है।” तेलको चर्चा जितनो sane है.उतनी न तो डाकरों 
न यूनानो चिकित्सा में है। शास्त्रकांरोंने अनेक दुःसाध्य रोगोंमें भी 
तेल लगाना फ़ायदेमन्द लिखा है। . परोक्ञा.हारा देखा गया है, कि 
जिन भयानक रोगों में डाव्टरो और.यूनानो दवाश्रॉंसे कुछ भी लाभ 
नहीं होता-उनमें हमारे ऋषि सुनियों.के निकाले इए तेल अक्सोर 
का कास करते हैं। swe, पुरानो खाँसी और राजयच्ा में 

लाज्ञादि तेल” अच्छा काम देता है। समस्त वाय॒ रोगोंमें “नारायण 
”, “माषादि तेल” आदि कई तेल अद्भुत qaqa दिखाते हैं। 
Gey और मोटे शरोर को ठोक करने में "महासुगन्ध तेल” ' 
हो है। “चन्दनादि या मह्दा-चन्दनादि तेल” कुछ दिन लगातार 
लगाने से fada? fara मनुष्य ख ब बलवान और खरूपवान हो 
जाता है। पाठकों के उपकाराथं एक दो तरह के तेल बनाने को 
इत हो सहज विधि इसो पुस्तक के चौथे wna लिखो Si; - | 


Fee en PT = STN 
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सिरमें तेल लगाना। & 
eee SS PD DPD 


MOEN Noga ज़रा-ज़रा से छोकरों और उठतो जवानो के 

AT पट्टों के बाल असंमयमें हो बूढ़ों को भाँति सफेद हो 

जातै हैं, इसका क्या कारण है ? संक्षेप में, इस प्र्न 

ईई का यह उत्तर है कि, शोक, क्रोध, अपने वल्य रू 

अधिक परिश्रम, मिज्ञाज को गर्मी, अति गर्म आहार विहार और 

अति सैशुन आदि waasi बाल ae होने की AT XI 
वैद्यक-शास्त्र में लिखा है: 


ऋषशोकश्रमहतः ALISA शिरोगतः 
पित्तंच केझ्रान्‌पचाति पालितं तेन जायते ॥ 


“जोक तथा परिश्रम आदि से वायु कुपित छोतो है। कुपित 
Sk वायु शरोरको मरमो को शिरमें ले जातो है। मस्तकमें स्त्राजका 
नामका जो पित्त है वइ क्रोधसे कुपित हो जाता है। शास्त्रमें नियम 
है कि प्रकुपित gat एक दोष । दूसरे दोष को प्रकुपित करता है। 
इस नियमके अनुसार कुपित इए वायु और पित्त कफको भो कुपित 
करते हैं। कुपित हुआ कफ बालों को सफेद कर देता है। इस 
प्रकार ये तोनों दोष (वात, पित्त, कफ) बाल सफेद करनेमें निदान- 
भूत (कारण) होते हैं।” बुडिमानको चाहिये कि, जहाँतक सम्भव. 


+ बिना समय यानो बिना वुढ़ापा आये । Pe tet Bs 
‡ वात, fan और कफ इन तौनों को दोष कहते Gt Hs 
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हो शोक, क्रोध, अति dus, नियम-विरुद्द आहार विजार और 
अति afta’ बचे। विशेष कर अति मैथ्‌ न और शोक से बचे; 
क्योंकि ये दोनों हो अनेक अनर्थो'के मूल हैं। 
शिरमें तेल लगानेसे बाल aA aN पकते, vita समान 
काले और चिकने बने रहते हैं, मस्तक को थकावट दूर डोतो है, 
बुडि बढ़तो है, आाँखोंको ज्योति ge होतो है तथा मस्तक-सम्बन्धी 
रोग aga St कम होते हैं। सुझतजो लिखते हैं: 
करोति शिरस्ता सु त्वकत्वमापि चालनम्‌ | 
सन्तर्पणं चोन्द्रियाणां शिरसः MARIA ॥ 

“सिर में तेल लगाना-सिरको afa करता है, सिर के चमड़े 
को सुन्दर करता है, रक्तादिका सञ्चालन करता है; यानो खून को 
चाल जारो रखता है ; नाक, कान, नेत्र आदि इन्द्रियोंको ढप्त करता 
है, तथा सिर को पूरण करता है।” चरक सूत्नस्थानके मात्रा शितोयः 
नामक पाँचवें अध्याय में लिखा है :-- 

नित्यं aerate: RR: शूलं न जायते | 
न खालित्यं न पालित्यं न केशाः ग्रपतानि च ॥ 
बलं शिरः कपालानां विद्येषेणामिवद्धते | 
हढ्मूलाइच QITA कृष्णा: केशामवान्ति च ॥ 

. मस्तकमें, सदेव तेल डालने से सिरमें दद॑ नहीं होता, न बाल 
गिरते हैं, न सफ़ेद होते हैं भोर न टूट कर गिरते हैं। तेल से 
मस्तक चिकना रहने से, विशेष करके, मस्तक और कपाल का बल 
बढ़ता है। बाल सब मज़बूत जड़वाले, लस्बे ओर काले WE के . 
हो जाते हैं। समस्त शरोर का सूल आधार मस्तिष्क # है; इसो 
लिये ऋषियोंने शिर में तेल लगाने की परमावश्यकता दिखाई है। _ 


+ afaa या मेजेको अइ्गरेजौमें त्रोन ( Brain) कहते हैं। मलक यानौ खोपड़ीके 
अन्दर एक सफेद सी चौज है, उसे हो ‘Alaa’ कहते हैं। 
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mannanna 


Fs 
बालो लोग किसो न किसो तरह का तेल शिर में अवश्य लगाते 
Si इसो वजह से उनके बाल जल्द नहीं पकते और बुधि अत्यन्त 
तेज़ होतो है। कठिन से कठिन विषय उनको : समभ में सरलता 
सेआ जाते हैं। इसवास्ते सिरमेंतेल अवश्य लगाना चाहिये। 
चमेली बेला आदि के तेल अच्छे होते हैं। असल चमैलो के तेल से 
अक्सर सिर-दर्द आराम हो जाता है।. Guat इतनो हो है, कि 
चमेली वगेरः के तेल ME तिखो के “तेल में तय्यार होते हैं और 
“सफ़ेद तिलों का तेल. बालों को जन्दी सफ़ेद कर देता है। नारि- 
aa का तेल, काले तिलों का तेल या.आमले का तेल सिर के लिये 
उत्तम है। इम पाठकों के लिये सिर में लगाने के तेल का नुसखा 
चौथे भाग में. लिखेंगे। $ 
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hobo 7 
j कानमे तल डालना | 4 
@7 BREE SSeS esse) Vs 
KUKK %नुष्यको चाहिये कि कभी-कभो कानका सेल किसो 
3 
s F & चतुर कनमेलिये से निकलवा लिया करे । पीछे 
शै & इर रोज़ या चोथे आठवें दिन किसी प्रकार का 
Margo mee देशो तेल कान में टपका दिया ati कान में. 
तेल देने से कानका पर्दा तर रता है ओर कान में कोई रोग नहीं 
Batt Past लिखते हैं :-- 
हनुमन्यातिरःकर्णशूलञ्चमकर्णपूरणम्‌ | 
कान में तेल डालने से ठोडो, गदेन की . भन्या नामक शिरा, 
मस्तक और कान के दर्द का नाश होता है। 


9999955 999500959690069 OO 


पैरोंमे तेल लगाना $ 


® 
$$ 999999999 9995999550909 


RES D> Mat में तेल मदैन कराने से ata सोना, थकाइ, सङ्कोच 

S और पेर फटना इन रोगोंका नाश होता है। परों 

पा में फटनो या wena asl होतो और सुखसे नोंद 

MAS DH Wet है। भावप्रकाश भीर Fane लिखा है कि ` 

कसरत करके पेरों में तेल को मालिश कराने से सनुष्य के पास रोग 
इस तरह नहीं आते TS गरुड़ के पास साँप नहीं आते। 
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तेल लगाना निषेध | 


nnn 


TAA अर्जार्णा च नाभ्यक्तव्यः कथञ्चन | 
तथा विरक्तोवान्तश्च निरूढोयश्च ATT: । 


नवीन ज्वरवाले, अजोणंवाले, जुलाब लेने वाले, वमन (Tat) 
करनेवाले और निरु वस्ति # लेनेवालेको कदापि तेल की मालिश 
न वारानो चाहिये। तेल सलवाने से नये बुख़ारवाले और अजोण 
रोगो के रोग छच्छसाध्य अथवा असाध्य हो जाते हैं। जुलाब और 
वसन art को; तेल को मालिश कराने से, सन्दारिनि आदि रोग हो 
जाते हैं। 


NN 
x चार कर्म । ` z 
MONCH NCR NE RE EE RC BOOK MCN 


'हजामत यनवाना। 


Www 


ay & हैं। बुद्धिमान aquat चाहिये कि चौथे पाँचवें 

3 दिन अवश्य बाल बनवा लिया ati साथ हो 
SAMMAN नाखून कटाना भो न भूले। अंगरेकोंमें अफूसरसे 
साधारण गोरे तक नित्य सवेरे इजामत बनवाते हैं। जो दाढ़ी नहीं 

Hsia, वह उस को कोर हो बनवा लेते Fi. इजामत बनवानेसे 

wee wel सूरत सुन्दर दिखने लगतो है। इमारे युवे द-यर्योंमे 

बाल बनवानेके भो बहुत से. लाभ लिखे हैं। सुयुतजो लिखते हैं :-- 


+ गुदा में पिचकारी लगाकर मल निकालने को क्रिया को कहते हैं। 
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तन्दुरुस्तोका बोमा। ` ३ 


TARTIAN: नखरोमापमार्जनम्‌॥ 
हर्षलाबवसोमान्यकरमुत्साहवर्ड्जनम्‌ N 


“बाल, नाखून तथा अन्य स्थुल रोमादि -कटाने से पाप नाश 
होते हैं; चित्त प्रसन्न और हल्का होता है; सोभाग्य (सुन्दरता) 
ओर उत्साह बढ़ता है।” भावप्रकाश में लिखा है;--“इर पाँचवें दिन 
नाखून, दाढ़ी, बाल और रोम कतराने या उतरवाने से शरोर को 


आभा छोतो है; पुष्टि बढ़ती है; धन को आमद होती हैं; पवित्रता . 


Stat है और उत्तम कान्ति ऋलकतो है। 


पुरुष को चाहिये, कि जहाँ तक हो सके बाल कम रक्खे। बाल 


अधिक रखने में सिवा दुःख के सुख कुछ भी नहीं है। वाल कम 
रखने से माथा हल्का रहता है, सिर में ददं नहीं होता और बुद्धि 
बढ़ती है। यहो कारण है,कि अच्छे अच्छे विदान्‌ संन्यासी सिर को 


सफाचट रखते हैं। जो अधिक बालोंके शोकोन हों, उन्हे सुनासिव 


डे कि बालों को सोडा या सुलतानो वीरः से खूब a किया करें। 
बाल बनवा कर सिर SEI न Ts अर्थात्‌ किसो प्रकारं का खुशव- 
दारश्ष्तेल, तत्काल हो, सिर में लगा दें; क्योंकि इससे नेत्रों के लिये 


परम उपकार होता है। 


# आज-कल बाज्ञारों में जितने खुशबूदार तेल बिकते हैं, बह: 


सब fan होते हैं। उन से सिर आर बालों में लाभ के बदले: 
हानि होतो है। उनमें कोरा मिद्टोका तेल और रंग होता है। 


“इसारा “कामिनो रञ्ज्ञन तेल” सिर में लगाने के लिये aga हो: 


उत्तम है। सुगन्धिका तो भण्डार हो Fl इसके सिवा, इसके 
लगाने से बाल बढ़ते, काले और चिकने होते हैं और बे-समय पकते. 


नहीं | “कामिनो रस््ञन तेल”बुदि बढ़ामेमें भो अपूर्व क्षमता रखता है। - 


दाम १ शोशो का १) डाक-खूचे और पेकिहू W 


a 
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ROY ATA ATA TU NN UA UL 


3 उबटन AMIAT | € 


Ou 


A MAANA 


30/४७/४४८८ a afer करने के बाद, उसको चिकनाई छुटाने 
5 a - € और सैल उतारने को उबटन मलना चाहिये. 
2 Mo & अगर उबटन न लगा सकें तो चने का चून यानी 
NN वेसन चौ सल लें। वेद्य wafers लिखते हैं :-- 
“aa के माफक कोई चोज़ मलमे से कफ और Ae नाश होते हैं, 
HS Ger होता है, बल बढ़ता है, खून को चाल ठोक होतो है तथा 
चसड़ा साफ़ और कोमल हो जाता है। saza Beat मजने थे 
आँखें मज़बूत और गाल घुष्ट होते हैं तथा gers wie भदे नहीं 
Sat | अगर सुख पर wis आदि पड़ गयो हों, तो नाश छो जातो 
हैं और सुख कमल के समान शोभायमान छो जाता है ।” 

आजकल saza की चाल बिल्कुल कम हो गई है। जिसे 
. देखते हैं, बच्चो गोरों के माफिक गोरा बनने को विलायतो साबुन 
लगाते पाया जाता है। इस बात पर कोई जान-बु कर भो ध्यान 
नहीं देता, कि विदेशो साबुन जिन छणित पदांथों के संयोग से बनते 


\ 


Ù 


हैं उन्हें धर्मभौरु हिन्दू छूने या देखने से भो नाक भों gated हैं। 


अगर साबुन बिना काम छो न चले, तो ख़देशो पवित्र साबुन कास 
में लाना चाहिये। लेकिन इमारो समभ में जितना 'लाभ saza 
से होता है, उतना साबुन से कदापि नहों हो सकता । # 


* जिस रोज़ बाल बनवाने हों, उस दिन पहले बाल बनवावें. इसके पीछे 
तेल की मालिश ओर उबटन तथा खान aL | 4 
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नहाना | 


Maes करने को जेसी चाल भारतवर्षमें है, वैसी और 
| gi f |. wat में नहों है। qaqa, अमेरिका आदि मुल्कों में. 
s f: भो स्नान करने को चाल है तो सच; किन्तु fare 
SEP SEE स्थान के समान नहीं है। aaa आदि देशों को 
आब-हवा--जल-वायु-सर्द है। वहाँ अक्सर ag पड़तो रतो है; 
इस कारण वहाँ के लोग स्नान कम करते हैं; किन्तु भारतवर्ष उष्ण- 
मधान# देश है, इसलिये यहाँ के लोग बहुत स्नान करते हैं। ast 
wet यदि यहाँ-वालों के समान arat की धस सचा दें, तो सर्दी के, 
सारे अकड़ जायं । 
आजकल अधिकाँश लोग समभे हैं,कि वारस्वार त्रान करने से 
खरगे मिलता है।.ख्रान करने से at नहीं मिल सकता। मनुष्यः 
शरोर में नाक, कान, आँख प्रति इन्द्रियोंसे जो मेल निकलता है-- 
बाइर को धूल गदे आदि उड़ कर शरोर पर जम जाती है-उस ae 
के दूर करने के लिये हो स्नान करना ज़रूरो समझा गया है; क्योंकि 
स्नान न करने से शरोर के fest बन्द छो जाते हैं; वाय का आवा- 


क भारत के जल-ब्रायु में पश्चिमी देशों को अपेक्षा गमी aga हे | 

T मनुष्य-शरौर्‌ में असंख्य छोटे-छोटे छेद हें | इनमें होकर ख़राब इवा 
और दूषित पदार्थ बाहर आते हैं और ताज़ा हवा भीतर जाती रहती है। सान 
न करने से UIT के छेदों के मुँह बन्द दो जाते हैं, तव साति-माँति के रोग होने 


लगते हें ` . *_ sure 3 “ae z 
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Re साख्यरच्ा I. 


A arn RAPALA PERL PLA ALAA NN 


गसन रुक जाता है; जिससे रत्ञाःविकार--खून- फिसाद- प्रष्टति 
अनेक रोग पेदा हो जाते हैं। देखिये, चरकजो सूत्रस्थान में 
लिखते हैं :-- 
पवितं वृष्यमायुष्यं श्रमस्वेदमलापहम्‌ | 
TS शरीरबलसन्धानं त्रानमोजस्करं परम्‌ ॥ 
` “ज्नान-पवित्रता-कारक, NA बढ़ानेवाला, STAG क, थकान 
और पसोने-नाशक, मल टूर करनेवाला, बल बढ़ानेवाला NT अत्यन्त 
तेज करनेवाला है।” सुझुतजो चिकित्सास्थान में लिखते हैं :-- 


rr 


'निद्रादाहश्रमहरं स्वेदकण्ड्तृषापहम्‌ । 
हृद्यं मलहर श्रेष्ठ सर्वोन्द्रियविद्योधनम्‌ ॥ 
तन्द्रापापोपशमन qlee ATETA । 

, रक्त ग्रसादनंचापि ल्लानमझेश्‍्च दीपनम्‌ ॥ 


“गानं करना--निद्रा, दाइ ( जलन ) थकान, पसीना, खाज, 
खुजली और प्यास को नष्ट करता है। खान हृदय को हिलकारों 
है, सैल दूर करनेवाले उपायों में परमोत्तम है ; समस्त इन्द्रियों को 
शधन करता है ; तन्द्रा (Saat) और पाप (दुःख) को नाश वारता 
है। स्रान करने से चित्त प्रसन्न होता है, पुरुषार्थ बढ़ता है, 
ख न साफ होता है ओर अग्नि दोप्त होतों है।” शोतल जलादि के 
सींचने सें शरोर कें बाहर को गर्मी दच कर भोतर जातो है और 
za से मनुष्य को जठराग्नि प्रबल चोतो है। देखते हैं, कि भूख 
केसो हो कम क्यों न हो ; स्नान वार चुकते हो कुछ न कुछ अवश्य 
बढ़ जाती है। : 

चरक आदि ऋषियों ने “स्नान” को stat प्रशंसा को है, वास्तव 
में स्नान करना वेसा हो लाभदायक है; परन्तु जितनो बार पाखाने 
जाना या पेशाब करना, Sant हो बार GA करना BETA इक में 
लाभदायक नहों है । एक दिन में कई बार स्नान कस्ने से, fra 
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तन्दुरुस्तो का बोमा । l ३8 
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RU, अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यनानो इलाज करनेवाले 
भो बार-बार GTA करने को हानिकारक बताते हैं। “इलाजुल- 
gear हिकमत का एक प्रसिद्द ग्रन्य है। उसमें लिखा है,-- 
“नहाना, चाहे गर्म पानो से हो या swe पानो से, us को अवश्य 
छण करता है। गर्म पानो से त्वचा (चमड़ा) और रगे AR हो 
जातो हैं और ठण्ड़े पानो से रगों में शौतमयो सर्दी बढ़ . जाती है। 
बहुत से इन्दुं को, जो सदा नहाते हैं, जवानी में गर्मी होने से, 
चाहे हानि कस भी मालूम होतो हो ; परन्तु जब वह जवानो को 
पार कर जाते हैं तव wit और रुद में निबलता के fas प्रकट होते 
हैं और वोच ate हो जाता है। बाज़ो feg कई बार नहाते हैं. 
दिशा जाने के पोछे भो नहाते हैं। यह wer उनके शरोर को 
aga हो दुःखदायक है।” 

“इलाजुलगुर्वा” के लेखक ने जो कुछ लिखा है, वह उस देश के 
लिये बिल्कुल हो ठोक है, जिस देशसे यूनानो चिकित्सा सम्बन्ध रखती 
Bt vat देश के लिये यह बात ठोक नहीं है। भारतवासियोंको 
नित्य ज्ञान करना हो लाभदायक है; किन्तु बारस्वार स्नान करना 
“इलाजुलगुर्बा'के कत्ता के मतानुसार, बैशक, हानिकारक है। इमारे 
यहाँ Aga के बाद, जख जल, कन्द सूल, फल, दूध, पान और दवा 
सेवन करने के पोछे भी स्नान करना लिखा है; किन्तु ae भी ठोक 
नहीं है। धमं सत से चाहे खान खर्ग और ale का देनेवाला हो-; 
किन्तु तन्दुरुस्त के लिये नुक्सानमन्द है। “इलाजुलगुर्बा' में लिखा 
है :--“भोजन कर चुकते हो और avast उपरान्त MH हो नहाना 
हानि करता है।” भोजन कर के स्नान करने को हमारे वेद्यक में 
भो बुरा लिखा हैं। मेथुन करने के. पोछे बदन एकदस गर्म हो 
जाता है, उस समय ara करना निस्सन्दे नुकसान करेगा; इसी 


2६० ONE IIOP PILLAI Aa 


- वजहसे हकोमोंने मेथुन के बाद, तत्काल हो, स्नान करने को सनाहो 


:को है भौर यह बात हम भारतवासियों के लिये भी ठोक a 
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AAA AAPA IRA AAPOR OIE SS IIL OPE 


22200 274 कल eee 
“इलाजुलगुर्वा" में लिखा Ie पानो को- अपैचा गुनगुने 
पानो से नहाना उत्तम है। हवा में शोतल जल से ala करना, 
विशेष करके, we मिज़ाजवाले को अवगुण करता है। कफ'के 
खभाववाले को अधिक नहाना मना है। नजलेवालों, अतिसार- 
रोगियों, लड़कों और बड़ों को शोतल जल से नहाना विशेष eft 
कारक है ।”. eat wade में भो गर्मजल के खान को अच्छा 
लिखा है।. mafana वैद्य अपने भावप्रकाश में लिखते हैं :-- ग्र 
जल के ख्रानसे बल बढ़ता दै एवं वात और कफ का नाश होता हैं । 
giaa नामक कोई अनुभवो विद्दान्‌ वैद्य. हो गये Fa उन्होंने 
. लिखा इ: 

अञ्चीतेनाम्मसा Ala पयः पानं नवाः (AT 


gag? मानवाः पथ्यं स्निर्धमल्पं च भोजनम्‌ ॥ 


“हे मनुष्यो ! गजल से स्नान करना, दूध पोना, जवान स्त्री से 
संस्रोग करना और घो age; चिकने पदार्थों से बनाया हुआ थोड 
भोजन करना, - ये संदा पथ्य अर्थात्‌ दितकारो हैं।” क 

` गर्म जल से त्रान कारने में, इस बात पर खूब ST रखना 
चाहिये कि aa जल सिर पर न डाला जाय; क्योंकि सिर पर गले 
जल डालने से नेत्रां को नुकसान पहुंचता है; किन्तु यदि वात अर 


कंफ का कोप छो, तो सिर पर गम जल डालने में हानि नहीं है। 


सुखुतजो लिखते हैं :-- 
; उष्णेन RRA: स्नानमाहित चक्षषः सदा | 
Wicd Rra: KUT चक्षुष्यामीतिनिईशेत ॥ 
“गम जल सिर पर डालकर स्रान करना नेत्नों को सदा हानि 


कारक है। शोतल जल सिर पर डाल कर ख़ान: करना आँखों को 
लाभदायक = | 


आजकल जब कि धातु को चोणता से १०० में से 2.०मनुष्यों का: 
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तन्ट्रुस्तोका बोमा। ee ee 
SOO a DN 
मिजाज गरम रहता है, शोतल जल से GIA करना लाभदायक है। 


विशेष कर गर्मी को ऋतु में तो शोतल जल से ही स्नान करना परम 
wae) जिन को प्रझति गर्म हो, उन्हें सब ऋतुओं में se 
पानो से नहाना उचित है। शोतल जलके era से उष्णवात ( गमेः 
बादो ), सोज़ाक, रगो, sete, रक्तपित्त, सूच्छी आदि रोगोंमे विशेष ˆ . 
उंपकार होता है । जिनका fama सड हो या fae शीतल जल 
के खान से नुकसान नज़र आता हो, उन्हे गर्म जल से ची नदानां. 
धाहिये। wat में दो बार और जाड़े में: सिफ एक बार स्रान करना, ` 
सब तरह के सिज़ाजवालों को, छितकारो है। Fr cane 

` HE को सदा VTA से स्नान करना चाहिये। मैले gal, 
खड़े हुए तालाबों या नदो के बिगड़े इए जल में स्नान करना' रोग 
मोल लेना है। यद्यपि गङ्गा पवित्र, पापनाशिनो ओर मोक्षदायिनो 
; तथापि उसका भो जल सैला हो, तब उसमें भी स्नान न 
रना चाहिये। ऋषियों ने लिखा है,--“वर्षा ऋतु में सब नदियाँ 
खयो को भाँति रजखला होती हैं, अतएव वर्षा में नदियों में स्नान न 
at? नदियाँ क्या रजखला होंगो ? ऋषियों ने जो बात हम लोगों 
के इक्‌ में अच्छी समको है.-उसमें धर्म को og लगा दो है। नदियों 
के रजखला होने का यहो मतलब है, कि वर्षा में समस्त नदियाँ 
चढ़तो दैं। उनमें स्थान-स्थान का मैला, कूड़ा करकट, अनेक प्रकार 
के सर्प आदि fare. जानवर बह आते हैं; जिससे नदियों का पानो . 
aga हो गन्दा हो जाता है। विषैले जोवों और पानो . केज़ोर से | 
मनुष्यों को रोग चोने और कभी-कभो उनको जान जाने कोसी 
सम्भावना हो जातो है; बस यह कारण है, कि ऋषियों ने. वर्षा में 
नदियों को रजखला कह कर, उनमे स्नान करना सना किया है। - 
चरक-संहिताः खूचस्थान के २७ वे' अध्याय मे' लिखा है :--- 

| वसुघाकीटसर्पाखुमलसदूषितोदकाः | 

: ` = = ` `वर्षाजलवहानद्यःसर्वदोषतस्तमीरणांः॥ ` 


2 ail 


a 
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द्रे, कीड़े, साँप और चहे wife के मल ( विष्ठा) से दूषित 
जल, वर्षाकाल मे' नदियों A मिल जाता है ; इसवास्ते वर्षाकालोन 
सब नदियों का जल समस्त रोगों को खान होता है।” TAA संहिता, 
सूत्रस्थान के ४५ वे' अध्याय A लिखा हे: 


काटमूतपुरीषाण्डयवकोथ ग्रदूषितम्‌ | 
तृणपर्णीत्तरयुत॑ कलुषं विषसंयुतम्‌ ॥ 
योवगाहेत वासु पिवेद्वापि नवं जलम्‌ | 
सवाह्याम्यन्तरान्‌रागानग्राप्नुया त्षम्रमेवतु॥ 


“क्रोडे; सूत्र, विष्ठा (पाखाना) जानवरों के TS, ATH, कोथ, 
घास-पात और कूड़ा-करकट वर्षा के जलमे' मिले wee agi 
का नवीन जन्त गदला, सेला और fanga होता है। जी AI उस 
जलमे' ara करता है या उस नवीन जल को पोता है, उसके शरीर 


a बाइर होनेवाले, फोड़े, Gal, नार (बाला) आहि चसड़े के रोब 


हो जाते हैं तथा उदर-विकार, wate ज्वर आदि भीतरी Tat 
तत्काल हो चो जाते हैं । 

` आजकल इन बातों पर कोई बिरला हो ध्यान देता है । कलवत्त 
में हो, जहा को गङ्घामें घास, पात, सर्पे आदि बहु आने के सिवा 
Sarat मल्ला गड़ग को छातो पर मलमूत्र त्याग करते हैं लोग, घोर 
ait भी, उसी Teta त्रान करते हैं। नतोजा यह निकलता है, 
कि इज्ञारों गड़ग-सत्रान करनेवाले दाद, खाज, खुजलो आदि añ- 
रोगों में सड़ते दिखाई देते हैं। बुद्धिमान को चाहिये कि नदो, 
तालाब, कुआ, बावड़ो या घर पर जहाँ स्नान करे ATF जल से ala 


करे, क्योंकि जिस तरच मेले जल के पोने से रोग होते हैं, उसी 


तरह He जल के ख्रान से भी अनेक बोमारियाँ होतो हैं । 
नहाने के समय fan दो लोटे जल डाल लेना हो अच्छा नहीं 
है; बदन को Ga Mle कपड़े से रगड़ना और सल-सल कर ASAT 
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तन्दुरुस्तोका बीमा । ३१ 


कर के चटपट सूखे कपड़े से बदन पोंछ लेना उचित है। अपनी 
Met Wet से शरोर पॉंछना उचित नहीं है। बदन पोंछ कर साफ 
घुले हुए कपड़े पहन लेने चाहिये । इस तरइस्रान करने से कोई 
रोग नहीं होता । 
खान करना निषेध। 
नहाने की मनाही | 
WaR च नेत्रकर्णानिलातिषु | 
आध्मानपीनसाजीर्णमृक्त्रत्सुचयाहतम्‌ F 
बुखार, अतिसार, नेत्ररोग, कान के रोग, वायुरोग, पेट का 
WHR, पौनस और अजोणं रोगवाले ara न करें तथा भोजन करके 


भा खान न AL कसरत करके,सत्रो-प्रसङ करके,या कहीं से आकर 
भ पसोनां में तत॒काल ख़ान करना रोगकारक है | 
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NY 
१४ Wy अवश्य करना चाहिये। इससे चित्त प्रसन्न होता 
\ T 


A x है और शरीर को बदबू वगर: नाश हो जातो है। 
Wsz qaqa कहते हैं: 
सौभाग्यदं वर्णकरं ग्रीत्योजोबलवर्दनम्‌ | 


है, Yu करके मंनुष्य को किसो न किसो तरह का लेप 


' स्वेददोर्गन्ध्यवैवर्ण्यश्रमध्नमनुलेपनम॒॥ 

Caren ant: किसो ate का भी लेप करने से सौभाग्य होता 
है; शरोर का TH सुन्दर होता है; रति, ओज # at बल बढ़ता 2 
-तथा पसतीना.थकाईै,बदबु एंवं विवंणता,--इन सबका नाश STATS I” 

aafaa भी कहते हैं कि लेपन करने से प्यास,सूच्छा (बेहोशो) 
gia, पसोना, दाह ( जलन ) ANT: नाश होते हैं ; सौभाग्य और 
तेज बढ़ता है; चमड़े का रङ्ग निखरता है तथा प्रीति, उत्साह और 
बल बढ़ता है। जिन लोगों को खान करना मना है, उनको लेपन 
करना भो मना है। ; 

अब इम नोचे भावप्रकाश से यह दिखलाते हैं, कि कौनसो ऋतु 
में कोनसा aa करना डितकारो है। 


ऋआतु-अनुसार लेप को विधि। 
शोतकाल यानो जाड़े के मौसिम में “केशर, चन्दन और कालो 


ॐ रस, रक्त, माँस, मेंद, अस्थि, AST ओर शुक्र (AA) ये सात gE 
: ` ` ana = aA AN on ~ ~ 6 
इनके सार को 'ओज' कहते है । जेसें दध में धी सार ह, वसे ही धातुओं म ओज? 


A 
alee | 
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ATMA बोमा । ४३: 


NIA NRA PENAL INR ROTC An ~ 
NNN Annee 
res 


अगर”,-इन तीनों को faa कर लेप करना चाहिये ; क्योंकि ये लेप 
wa है और वात-कफ नाशक है। 

We ऋतु यानो गर्मी के मौसम में “चन्दन, कपूर और सुगन्ध- 
वाला”,--इन तोनों का लेप करना चाहिये क्योंकि ये चोज़ें सुग- 
faa और @ a शोतल हैं | 

वर्षाकाल यानो मौसम बरसात में “चन्दन, केशर और कस्तशे” 
को घिसवाकर लेप करना उचित है; क्योंकि यह लेप न तो गर्क Sy 
न शोतल है अर्थात्‌ मातदिल है। 


> — 


FERRER HR RON MOR I MRR 


Ea 


: x 
5 अञ्जन लगाना। ई 
SENN OK FCO KK OKO. 


६ 


xx 


ES] TRG ZA ayes 
A eee PGS ज-कल Gea लगाने को चाल घटती जाती है। 


Zi TSA या सुर्मा लगाना एक प्रकार का RMN 
Magy या आज-कल के फेशन के खिलाफ समभा 


MARMASSE जाता है। कोई कुछ हो क्यों न समझे ; लेकिन 


सुमा लगाने से अनेक्त प्रकार के नेत्र-रोग, faae, नष्ट हो जाते 
हैं। नियमपूर्ववक gat लगाने से frat प्रकार को आँखों को बोमारे 
नहीं होतो और जवानोमें हो चश्मा लगाने को ज़रूरत नहीं पड़ती । 

सफेद सुमा नेत्रोंके लिये परम छ्वितकारो है, इसे नित्य लगाना 
चाहिये। इसके लगाने से नेत्र मनोहर और सूच्म वस्त देख सकने. 
योग्य हो जाते हैं। सिन्ध देश में उत्पन्न Eat “काला सुरसा” यदि: 
शुद्ध भो न किया जाय, तो भी उत्तम होता है| इसके लगानेसे आंखों” 
को जलन, खाज और कीचड़ ATU आना नाश हो जाता है।- 
आँखों से जल daa और उनको पोड़ा भो दूर हो जातो है। आँखें: 
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सुन्दर और रसोलो हो जाती हैं। नेत्रों में इवा और धप asa क 
` जक्षि आ जाती है और उनमें कोई रोग नहीं होता। 
AAA लगाना मना। 
रात में जागा FA, वमन करनेवाला जो भोजन कर चुका हो. 


ज्र-रोगी, और जिसने सिर से स्नान किया हो --उनको सुमो 
लगाना नुकृसानमन्द दै । 


88 EAI | 


$94 9546 $50.4O59095590909 


ई नेत्र रक्षक उपाय) ¦ 


$9$999 599599999999 HH कक 


$ 


QUWWWE ga लगाना frase लाभदायक है; किन्तु ख़ास 
3 A = अच्छन हो लगाने से नेत्न-रक्षा asl हो सकतो। 
2 & जिन भूलों के कारण से नेत्र-रोग होते हैं अथात्‌ 
DR जो मैत्र-रोगों के हेतु हैं, बदिमानों को उनसे भो 
बचना परमावश्यक है ; क्योंकि कारण के नाश EU बिना, काश्च का 
नाश होना असम्भव है। सुझुत-छत्तर aaa faa है :-- गर्मीसे 
तपते हुए शरोर से एकाएक शोतल जलमें घुस जाने या धूप से तपते 
इए सिर पर ठण्डा पानो डालने-दूर को SS aA ध्यान लगाकर 
` देखने faai सोने और रातको जागने या नोंद आने पर न सोने- 
अत्यन्त रोने या बहुत दिन तक VATS या शोक करने- क्रोध 
या गुस्सा करने-क्लेथ सहने चोट वगेरः लग जाने-अत्यन्त मेथुन 
यानी बहत ही स््रो-प्रसङ्ग करने--सिंरका, आरनाल नामक काँजो 
खटाई, FAA और उड़द वगैरः के अधिक खाने--मल, सत्र और 
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तन्दुरुस्तोका बोमा | ४५ 


IRI ree rere 


POR OPDRAL IAL, 


अधोवायु आदि वेगों * के रोकने-अधिक पसीना लेने-अधिक 
धूल यानो आँखों में धल गिरने--अधिक धप में फिरने-आतो इई 
वसन यानो कय के रोकने-_अत्यन्त वमन ( उल्टी ) करने- किसी 
चोक्ष को भाफ लेने या ज़हरोलो चीज़ों को भाफ़ लेने-आँसुओं केः 
रोकने--बहुत हो बारोक चोज़ों के देखने वर्ग रः ape कारणों से 
वात भादि दोष, कुपित होकर, अनेक प्रकार को आँखों को Nat- 
feat vet करते हैं।” 
भावप्रकाश” में ऊपर लिखे इए कारणों के सिवा, “aga तेज़ 
सवारी पर चढ़ने से भो नेत्र-रोग होना लिखा है ।”“इलाजुलगुबा ” मे 
feet है :--“आँखों को wta, yat और wet पवन से बचाना 
चाहिये। ज़ियादा रोना, ज़ियादा मैथुन करना, और अधिक नशा 
ATT Al नेत्रों को हानिकारक Ss | इसेशा ae वसुझों का देखना 
भी सना हैं।” इनके सिवा aga wets अक्षरों के लिखने पढ़ने 
T रूखा रखने यानो सिर पर तेल न लगाने, सन्ध्या-समथ पढ़ने, 
अति परिश्रम करने, दिमाग में अधिक सर्दी या गर्मी पहुंचने, लेटे- 
लेटे गाने या पढ़ने-लिखने, faufaa तेल को रोशनोसे पढ़ने-लिखने 
वग रः AT रःकारणांसे भी नेत्र-ज्योति मन्दों पड़ जातो है। उपरोक्त 
सब कारणों को टालना, FATA का पहला उपाय F l 
( २) चरो चोज़ें देखने से नेत्रों का तेज बढ़ता है; इसवास्तें 
TH को सेर करना या दूसरो इरो-इरो चोळ देखना आँखों के लिये 
लाभदायक F I 
(2) ऋतु के अनुसार सिर पर चन्दन आदि का लेप करना भो 
फायदेमन्द है। यहो कारण है, कि ऋषियों ने चन्दन आदिके 


ap 


a वेग--अधोवायु, विष्ठा, मूत्र, जमाही, आंसू, छींक, डकार, वमन, शुक्र, 
भूख, प्यास, श्वास ओर निद्रा,-थे तेरह शारीरिक ब्रेंग हैं ; इनके रोकने से अनेक 


प्रकार के रोग हीते हैं | : 
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Yo SEAT | Se te 


aes ~ 
TROPPO INI FRE A 


(४-)--इहर रोज़ feat तोन दे ठण्ड़े जल से सुं ह को भरकर . 
आँखों को se पानो से छिड़कना या जितनो ait पानो पोना 
उतनी बार सुं घोना और आँखों में शोतल जल कें छपके देना भो 
आँखों के लिये सुफ़ीद है। | ; 

(५ ) मस्तक में रोज़ तेल लगाना चाहिये। यदि रोज़-रोज़ न 
जी हो सके, तो तीसरे चौथे दिन तो अवश्य हो लगाना चाहिये । 
विशेष कर, इजामत बनवाकर तो तत्काल हो सिर में तेल लगाना 
उचित है | इस तरह तेल लगाने से नेत्रोंका बहुत उपकार होताहे। 

४ (६)--सिर पर 'मक्खन' रखने भौर “मक्खन मिश्रो” खाने से भो 
नेत्रो को बहुत लाभ Sa हे । भावप्रकाश पूरव-खण्डमें लिवा हैः 

दुग्धोत्थं नवनात तु चक्षुष्यं रक्तपित्तनुत्‌ । 
` वृष्यं बल्यमातिस्निरधं मधुरं माहि शीतलम्‌ ॥ 

' “दूच से निकाला इआ Rasa नेव्रों को शितकारो,# रज्ञपित्त- 
नाशक, घातु पैंद! करनेवाला, बत्तदायक, अत्यहूत, चिकना, मोठा, 
आहो और शोतल है | i 

(७ ) पैरों को खूब घोकर साफ़ रखने, सदा जूता पहनने और 
पैरों में तेल को मालिश करने से आँखों को बहुत लाभ होता द; 
इसमें wager की कोई बात नहीं छे। पाँव को दो मोटो-मोटो 
नसें मस्तक में गई हैं ओर aya सो नसे आँखों तक पहुंचो हैं; 
इसो कारण से पाँवों में जो चीज़ें मालिश को जातो हैं, जों सोचो 
जातो हैं या जिन चोक़ों का लेप किया जाता है, वह सब उन नसों 
के दवारा आँखों में पहुँचतो हैं । 


अरत्तापित्त--इस रोग में अति मेथुन, Ble परिश्रम ओर शोक आदि कारणों. 
से पित्त कुपित होकर खून को बिगाड़ देता. दै; तव खून अथवा रुथिर नाक, कान, 
नेत्र, मुख, ऊपर के रास्तों सें निकलता है या लिंग, गुदा और योनि नीचे के रास्तों 
से निकलंता दे। शर जब बहुत ही कुपित होता दै, तब नींचे ऊपर कें दोनों 
रास्तों और तमाम शरीर के Het से निकलता दे। $ 
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तन्दुरुस्तो का STAT | 8७ 


(.८ ) हमारे यहाँ भोजन & पहिले और पीछे, aaga त्याग 


कर, और. सोते समय जो पेर HA को चाल है, वह आँखों के faa 
लाभदायक समभ कर हो चलाई गयो है।- दिन में कई बार पैर 
धोने से आँखों में बड़ो तरावट ose है और तत्काल हौ चित्त 
प्रसन्न हो जाता है। हक 

(०.) fama ( हरड़, बहेड़ा, आमला ) के जल से नेत्र घोने 
से आँखों को ज्योति मन्दो नहीं stat fanaa काढ़े से आँखे' 
धोने से नेत्र-रोग नाश छो जाते हैं। .. ., - vam 

( १० ) नित्य आमले को मल कर स्नान करने से आँखों का तेज 
बढ़ता है। it tales अप a 

(११) काले तिलों को पोस सिर में मल कर स्नान करने से 
नेत्र उत्तम हो जाते हैं और वायु को पोड़ा शान्त हो जातो है। 

(१२) बुढ़ापे सें भेजे को कमज़ोरो और अग्नि-मन्द होने से 
भी अव्र नेत्र-ज्योति कम हो जातो है। बुद्धिमान को चाहिये 
कि पहिले से हो ऐसे उपाय करता रहे, कि दिमाग़ ताकृत कम न 
हो तथा अग्नि सदा दोस्त रहे । 

(१३ ) asta में एक दो बार किसी प्रकार की नस्य या gut 
सूंघ कर, भेजे का मल निकालते रइने से आँखों को नुकसान 
asi पहुँचता | ae 

(१४ ) “इलाजुलगुर्बा”में दिन में कई वार सिर में wet करना 
यानो बाल बहाना भो नेक्न-ज्योति के लिये उत्तम लिखा है; 
विशेषकर agi के लिये तो aga हो उत्तम लिखा है। _ 

( १५) इकोम शेखुल्रईस ने कहा है, कि साफ़ पानो में पेरना 
अर उसमें आँखे खोलना भो लाभदायक हैः। 

( १६ )--नाक के बाल उखाड़ने से नेत्र-ज्योति कमज़ोर हो 
जातो है; इसवास्ते नाक के वाल कदापि न उखाड़ने wea | 

( ९७) हदवारभट ने कदा है-- मल, सूत्र अधोवायु आदि वेगों 
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NAAN 


AR कर 


को जो नहीं रोकते, TSA लगाने और नस्य सूं घने का जो यथा- 
योग्य अभ्यास रखते हैं, क्रोध और शोक को जो त्याग देते हैं, उन 
सनुष्योंको “तिमिर” रोग नहीं होता 

( २८) -देशो तेल का दोपक जला कर पढ़ने-लिंखने से आँखों 
को बहुत लाभ Stat है; किन्तु fant के तेल का GA वरां रः जला 
कर Usa लिखने से मनुष्य जवानो में हो अन्धा सा हो जाता है। 

( १८ “aware” में 'घो' पोना भो नेत्रों के लिये अच्छा 
लिखा है। वास्तव में घी नेत्रों के लिये परम उपकारो है। भाव- 
प्रकाश में लिखा है :-- 

गव्यं gå विशेषेण चक्षुष्यं वृष्यमार्मकत्‌ | 
स्वादु WHR शीतं वात TT कफापहम्‌ ॥ 

“गाय का घो, विशेष करके, आँखों के लिये feat है। हव्य, 
आग्नि-प्रदोपक्र, पाक में मधर, शोतल, तधा वात, पित्त और कफ 
नाशक है। अगर रोक़-रोज़ न बन GSAT कभी-कभी तो गाय का 
ताज़ा घो अवश्य पोना चाहिये । 7 
$ हमने ऊपर जितने नेच-रक्षा के उपाय लिखे हैं, उनको ध्यान भें 
रखना परमावश्यक है; मनुष्य-शरोर में जितने aR हैं, उनमें नेत्र 
सर्वोत्तम अङ्ग है। किसो ने बहुत हो ठोक कहा है, आँख हैं. 
तो जहान है।” नेचों से हो जगत्‌ है; नेत्र न होने से जगत्‌ सूना 
है। awawe में लिखा हैं: 

.. चक्षकक्षायां सर्वकालं ATH: BIT जीविते यावादिच्छा । 


aioa .तुल्यरात्रिं दिवानां पृँसामंधानां विद्यमानेपि वित्ते ॥ 


“मनुष्यों को जब तक जोने को इच्छा हो,तन तक इमेशा नेत्नोंको . 
. रक्षा के लिये कोशिश करते रहना चाहिये ; क्योंकि अन्धा हो जाने 
पर दिन-रात बराबर हैं। अन्धोंको, धन होने पर भो,संसार Sat है। 


r 
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Rs 
श . कघीकरना। |e 
RRR 


Q घो करने यानो कंघे-कंधो द्वारा बाल बहाने से 


सिरका सेल और धल बगेर! नष्ट हो जातो 


है। जो शीकोन अधिक बाल रखते हों, उन्हे 
तो wat अवश्य हो करनो चाहिये । 


w दपण में सुख देखना। |? | 


S25]. SSS 


HM GH NH मांगल्यं कान्तिकारकम्‌ | 
Ties बल्यमायष्यं पापालक्ष्मीविमाञझनम ॥ 


xa सका ae मतलब है, कि शोशेमें मुख देखना 


«i 


मङ्गलरूप है; कान्तिकारक, yea, बल | 
a & 


® और आयु (उस्त्र) को बढ़ानेवाला तथा पापं और 
xs et अर दरिद्रकों नाश करनेवाला है। 
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BREE. Rr. 
कपड़े 3 | 
न 


न नुष्यको चाहिये, कि अपनो भरसका मेले कपड़े 
| कभो न पहने। सेले कपड़े पहिननेसे अनेक 
B रोग हो जाते हैं। मेले और गलोज़ कपड़े- 
ieee) वालेको कोई पास नहीं बैठने देता। उसका सब 
जगह निरादर होता है। मेले वस्त्रॉमे जु पड़ जाती हैं। आदमी 
कुरूप maa होता है। सेला वस्त्र दरिद्रको निशानो है। घस 
ae नहीं कहते, कि आप खासा, मलमल, नेनसुख हो पहनें ; आप 
चाहें देशो रेज़ोके हो कपड़े पनिये; मगर उनको साफ़ अवश्य 
रखिये। 
खच्छ सिम ल वस्त्रपद्ननेसे चित्त प्रसन्न रहता है, आरोग्यता 
बढ़ती है,.जिल्दको बोमारो नहीं होतो। साफ़ कपड़े पननेवाले से 
कोई BU नहीं करता | सब /कोई उसे आदरसे बिना सङ्कोच अपने 
पास बिठाते हैं। भावमिश्र वेद्य लिखते हैं, कि fava और नवोन 
वस्त्र कीत्तिको देनेवाले हैं ; स्त्रो-इच्छा Hl Hela करते. हैं; उस्त्र को 
बढ़ाते हैं; आनन्द॒क़ा उदय करते हैं; शोभा बढ़ाते हैं एवं शरोरंके 
चमड़ेको दितक्रारो, वशोकरण और रुचि उत्पन्न करनेवाले हैं | 


मौसमके अनुसार कपड़े पहनना | 


ब आगे इस यह लिखते हैं, कि aqua किस ऋतुमें. कौन 
सा या किस र्ग का वस्त्र पंहनना दितकारो हैं। भावप्रकाशर्म 
लिखा है: 
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तन्दुरुस्तोका बीमा । ae 


PONANA ANAA उपज ANNAN annann 


कोनेयोणिकवख्रं च i तथैच l 
MASA TY च्ञीतिकाले MARAT ॥ 
मेध्यं gafa Gas कषायं वल्लमुच्यते |. 
तद्वारयेदुष्णकाले Tat लघुशस्यते ॥ 
TE तु शुभदं Ta naaa 
नचोष्णं न च वा ीतंतत्तु वर्षाषधारयेत If 
मनुष्यको चाहिये कि Mamak, रेशमो, जनी और ae 
पड़े पहने ; क्योंकि ये वादो भौर कफको दरनेवाले हैं। ndia 
सोखसमें, जोगिया रङ्गे कपड़े पहने; क्योंकि ये पवित्र, Waa 
आर पित्त नाशक हैं। वर्षा ऋतुमें सफेद कपडे पहने ३ क्योंकि 
थे सरी और धूप दोनोंका निवारण करतेह और शुभ फलदायक हैं। 
सफेद वस्र न गस होते हैं न शोतल अर्थात्‌ मातदिल होते हैं। 
सत्र, जहाँ तक बन पड़े, खदेशो हो पहनने aifea’ | विदेशी 
aa जिन मसालोंसे dare sta हैं वह बहुत हो छणा-योग्य<हैं । 
इसवास्ते विदेशों वस्त्रोंसे इमारो आरोग्यता-तन्दुरुस्ती-को भी 
TRA पहुंचता है। विदेशो वस््रोंको पहनकर इम देवो देवता: 
आं को पूजा-उपासना भी नहीं कार संकते। आजकल अधिकाँश 
लोग बिलकुल अन्धे दो गये हैं। जाम-वूझकर भी विलायती 
zaa aci पहनते Sr उन्होंको मन्द्रॉमें पइँचाते हैं । 
Seale ठाकुरोंको पोशांक आदि तय्यार कराते हैं। - विलायतो 
चोनो का हो aaa आदि बनाते हैं। शायद इसी ma? 
दिन्टुओंके देवता नाराज़ हो गये हैं और वह mala समयके 
अनुसार कभी परचा नहीं देते। अब सो समय है, कि हिन्दू अपनो 
सूल सुधारे | 
जितनो समकदारःऔर waa Ma इस alae बसती हैं, 
सभो भअपने-अर्पने देशके बने इए कपड़ोंसे अपनो लत्जा निवारण 
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५२ स्रास्थ्यरचा । ` 


Ae EI AN AIDS YY YY 


NO 
करती हैं। किन्तु यह इतभाग्य भारत हो ऐसा है, जो अपनो लज्जा 
निवारणार्थ सी पराये सुं इको तरफ़ देखता है।: आज यदि विदेशो 
लोग किसी भाँति नाराज़ हो जाये, तो ` भारत-सन्त्ानां को शायद 
लच्जा-निवारणाथे पेड़ोके पत्तों और छालों से छो फिर काम लेना पड़े। 
एशियाकी प्रायः सभी Fala आँखें खोल wet हैं। जापानने 
अपना नास जगतूमें ऊंचा कर हो लिया है। उसका माल आजकल 
दुनियाके इर बाज़ारमें बिकता दिखायो देता है। रूम भी अपने 

“qual चर समझने लगा है। पौनकबाज़ा Daal भो पोनक उड़ गई 
है। वह भी कारवटें बदलने लगा है; किन्तु भारतवासी अभोतक 
गहर गन्भीर निद्रासे नहीं जाग हैं। भगवान्‌ जाने, उनको gA- 
कर्णीय निद्रा कब टूटेगो और कब वे अपने पैरों खड़ा कोना VA ? 
कब वे अपने हाथोंका बनाया इआ साल काम में लावेंगे भौर कब 

_ विदेशों बाज़ारोंमें अपने देशका माल भेजकर गयो हुई--रूठी इई 
Senay Aza का उद्योग करेंगे। अपने घरकी मोटो रेज़ो भो 
अच्छी होती है; किन्तु wat ata मलमल भो निकब्झी 
होतो है। 

भारतवासी भाइयो ! जिस दिन आप अपने देशको चोकं ब्यव- 
हार करने लगोगे, जिस दिन आप अपने देशके जुलाहोंका बुना 
SU या भारतवासियोंको पूं जोसे सच्चालित भिलोंका कपड़ा पह- 
नने लगोगे और बढ़िया-बढ़िया कपड़े .आदि बनाकर विदेशों 
बाज़ारोंमें बेच सकोगे, उसो दिन भारतका और आपका सोभाग्य- 
सुश्च उदय होगा | जिस दिन आप मन्द्रोंमें देशो वस्त्र पहु चाने 
लगोगे और खयं देशो वस्त्र पइनकर पूजा-उपासना करने लगोगे, 
उद fend हो लक्ष्मोपतिक्षष्णकोी आप:पर शभ इष्टि पड़ने लगेगो। 
रूठी इई लक्ष्मी माता आपको प्यार से Nea लेंगो। आपके दुःखं 
क्लेश, रोग, शोकं और दरिद्र इवा हो जायंगे। इस समय आपके 
सिर पर न्यायशोला समदर्शी न्रिटिश गवनेभेण्टका हाथ है;. यदि 


So. 4 
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तन्दुरुस्तोका बोमा | ५३ 


एसे सुख-शान्ति के समय हो आप कुछ न सोखेंगे; कुछ न करेंगे, तो 
कब करेंगे ? याद TA, गया हुआ समय फिर नहीं लौटता और 
समय निकल जाने पर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। 


BSI HOKKE IIK CORK KM IK KY 


x 


ॐ फूल धारण करना। ई 
et tes tees $ PK $ te MEK K 


PNK 


हन अपनो अनुपम wed at तो एक से. 
A S a एक अद्भुत पदार्थ रचे हैं, परन्तु उन -सबमें उसने 
® wa fasaa हो बढ़िया, मनोहर और fam- 
255999295 AIA पदाथ बनाया है। फूलोंको अपूर्व RAT 

सनोहर gra आदि पर किसका मन मुग्ध नहों होता ? फ़ूल वह 
पदार्थ है, जिसके दशनमात्रसे देवता भो प्रसन्न हो जाते - हैं, फिर 
भला मनुष्यों को कौन बात है। राजा-महाराज्ञा, अमोर-उमरा 
आदि फूलोंको मालाएं गुथवाकर पेहनते हैं; फूलोंके garg 
बनवाकर waa रखते हैं; फलोंको शेय्या बनवाते हैं। wat 
महारानो और धनिकों को स्त्रियां इनके गजरे ओर झार आदि _ 
बनवाकर धारण करतो हैं। फुलोंको प्रशंसामें जगत्‌के सभो कवियों 


| ने अपना थोड़ा बहत अमूल्य समय अवश्य छो खर्च किया है। हिन्दू, 


अहिन्दू, जेन, ae, ईसाई, gama आदि समस्त vale नरनारो 
इनको पसन्द करते और चावसे काममें लाते हैं | 
सुन्दरता? मनोहरता We Gaara सिवा फलोंके Baa, पहनने 
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५३ सरास्थ्यरच्षा | 


ARAANNAN LINN II 


So Tie NNR 
आर खानेसे अनेक प्रकारके रोग भो नष्ट हो जाते हैं। maa 


लिखते हैं: 
सुगन्धिपुष्पपत्राणां घारणं कान्तिकारकम्‌ । 


पापरक्षोग्रहहर कामदं MATATA ॥ 

सुगन्धित फल पत्रोंके पहननेसे कान्ति बढ़ती है; पाप 
(दोग) दूर होते हैं; राक्षस और ग्रह आदि को पोड़ा नाश होतो है: 
कामाग्नि तेज़ होतो है और लक्ष्मो बढतो है।”इसवास्ते इर सनुष्यको 
यथासासष्ध फुलोंको व्यवद्दारमें लाना उचित है। फूल बहुत प्रकारके 
होते हैं । नोचे हम कुछ उत्तमोत्तम Fath गुण और उनको nafa 
ant: at लिख देते हैं; जिससे शोकीन, कामो और आरोग्यता 
चाइनेवाले उनको ऋतु-अनुसार TAA लावें और लाभ उठावें:-- 


फूलाके रूप ओर AT | 

गुलाव 
दो प्रक्रारका होता है। एक देशो दूसरा परदेशो । देशो गुलाबमैं 
 महासुगन्ध होतो है । इसके फूल गुलाबो होते हैं और चेत वशाखतकं 
आते हैं। परेशो गुलाब बारहों महोने होता है और इसके फूल 
लाल, गुलाबो, सफेद और पोले भांति-भांति के Ws हैं। गुलाब 
शौतल, हृदय को प्रिय, ग्राहो, Aam, wea, वर्ण (UE) को 

उत्तम करनेवाला, त्रिदोष और खून-विकारको नष्ट करता है | 
चमेली 


इसके फूल बहुत छोटे-छोटे और कोमल पँखुरियोंशे होते हैं। 
फलोंत्रा रङ्ग AHS ओर पॅखरोके नोचे नोकपर कुछ-कुछ लालो सो 
होती है । इसको बन्द कलियाँ जब खिलतो हैं, तब परमानन्द देने 
वालो AS मन्द सुगन्ध आतो है। यह प्रायः Wale में बहुत खिलतो . 
Sl इसके gata तेल बहुत हो उत्तम होता है। चमेली wate 
में गम होतो हे। मस्तक-रोग, नेत्र-रोग, वादो, मुख-रोग झर खून- 
विकारादि में इससे aga लाभ होता F | a 
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तन्दुरुस्तोका बोमा। uy 


यह दो तरको होतो है। एक सफ़ेद फूलवाली और eet 
पीले फूलवालो । इसके फूल चभेलोसे मिलते हुए, किन्तु कुछ छोटे . 


` होते हैं। फूलको पंखुरियां सफ़ेद और सहा-सुगन्धियुज्ञ होती छै । 


Hat qetat gars आगे तो गन्धराज भी मलिन जॉन पडता 
है। get शोतल, कफ और वातकारक होतो है; किन्तु पित्त, घाव 
खून-विकार, सुख-रोग, दन्त-रोग, नेत्र-रोग, मस्तक-रोग और विषः 
नाएक है । Oe E. 
इसके फूल पोले और मनोहर होते हैं। सुगन्ध अत्यं्त- मन्दो र 
होती है। चम्माके ae मासविमें बहुत होते हैं। चम्पा मंधुर, शीतल 
We विष, तथा कोडे, aaa एवं खून-विकार आदि दोग 
नाशकाय I 
मौलंसरी 
quae इसे बकुल कहते हैं। इसके फल सफेद, qa और 
चक्राकार होते हैं। उनमें मद्ासुगन्ध आतो है । फूलोके सूखने पर 
भी सुगन्ध कम नहीं छोतो। इसको तासोर wa नहीं है। 
मेतिया Res 
ˆ इसे संस्क,तमें मल्लिका फूल कहते हैं। इसका फूल सफ़ेद होता है। 
इसमें छः पँखुरियाँ होती हैं। खिलने पर इससे महासुभन्ध फैलतो 
है। मोतिया तासोरमें गम होता है; नेत्र-रोग, मुख-रोग और कोढ़ | 
आदि कितनेहो रोगोंको नाश करता है। 
केचड़ा. 
dat इसे केतको कहते हैं। Rast हल्का, मधुर भौर कफ- 
नाशक है | पाला केवड़ा गम और आंखोंको हितकारी है | awa 


a 
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ug ` स्वास्थ्यरक्ता । 


OSS See RRS पेपर टपटट 
वीचमें मोटो बाल सो निकालती है। उसकी सुगन्ध बहुत हो मनोर 
सोर तेज़ होतो है.। उसोको केवड़ेक़ा फूल कहते हैं। पोलो santa 
फूल महासुगखित होते हैं। खुशबूके लिये थे समस्त जगत्‌में प्रसि हैं। 


aradt 
इसे बसन्तों भी awe हैं । इसके फ,ल चमेलोके समान होते हैं, 
सुगन्धका तो कना छो क्या है; जिस बागमें माधवो होतो है, व 
बारा का वारा को सुगन्ध का भण्डार बन जाता है। 


कमल 
Aa प्रकारका होता हैं। लाल, नोला, और सफेद | तासोरलें 
Raa; वर्णको उत्तम करनेवाला, रुधिर-विकार, फोड़ा, विष आदि 
रोगों का नाशक है। कमल गहरे और निर्मल जलके तालाबों से 
चेदा होता है। पत्ते बड़े-बड़े गोल और चिकने होते हैं, जिनपर 
पानो की बं,द नहीं ठरतो | 
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a. 
` गहन पहनना। - 

$ AAA g? या gat पहनननेकी चाल हिन्दुस्तानमें सब 

+ Dr देशों से अधिक्र हे। इस में शक नहीं, कि wea 

ay J 4 पहननेसे कुछ न कुछ सुन्दरता अवश्य बढ़ जातो 


eae x । अंगरेज़ भो छल्ले या सोने को जड़ाऊ. अँगू- 
i at तो अवश्य हो पहने रहते हैं ; किन्तु wart 
, देशवासतियोंके माफ़िक TANT तोड़े और कण्ठी aa: नहीं. लट- 
काते। सेमें सोनेको चूड़ियाँ और सोतियोंकी मालाएँ पहनतो 
हैं। पारसिनें भो इल्को-हल्को सो सोनेको चूड़ियाँ पहनती हैं। 
बड्ालिन और गुजरातिनें भो थोड़ा-थोड़ा सोफियाना सेवर पहनतो 
हैं। जङ्गलो कीमें चिरमिटो, पोतल.और कौड़ियों के हो गहने 
पहनती हैं। मतलब यह है, कि. जहाँ तक नज़र दोड़ाते हैं यहो 
नज़र आता है, कि समस्त एखोके निवासी थोड़े या aga aa 
अवश्य हो पहनते हैं ; लेकिन हिन्दुस्तानका नस्बर सबसे बढ़ा Fat 
है । जिसमें भो राजपूताना और युक्ञप्रान्तका नम्बर सबसे Waa हैं। 

पुरुषोंको स्त्रियोंके माफ़िक गहने लादना अच्छा नहों मालूस 
होता। बिना जड़ा या जड़ा FA सोने का छल्ला, अंगूठी पहनना 
बुरा नहीं है | इससे कुसमयमें बड़ा काम निकलता है। बालकोंको, 
आजकल, आभूषण पहनाना और उनको जानका दुश्मन होना एक 
हो बात है। ऐसा कौनसा इफूता जाता है, जिसमें गहनोंके कारण 

a 


$ 
g 
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Oe 
बबालकॉंकी जान जानेको ख़बर किसो न किसी अख़बारमें न छपतो 
हो। खैर, इन भगड़ोंको छोड़कर इम ast दिखलाते हैं, कि कौन- 
कौन सो घातु या कौन-कौनसे रत्न मनुष्योंको लोभदायक अर्थात्‌ 
उनके areas लिये दितकाशे हैं। भावप्रकाशमें लिखा हेः 
aa द्लि-पसन्द गहने Tea सोनेके गहने पवित्र, सौभाग्य 
चोर सन्तोषदायक हैं। रल्रजटित यानो जवाहिरातसे जड़े इए 
aed धारण करनेसे ग्रहोंकी पीड़ा, दुष्टोंकी नज़र और बुरे सुपनों 
का नाश होता है तथा पाप और दुर्भाग्यतासे शान्ति मिलती है ।” 
माणिक, मोती, LAT पन्ना, FATS, SIT, नोलम, गोमेद, 
सोर लइसुनियां,-ये नव रत्न कहलाते हैं। इनको सुनहरे ज़ेवरांमें 
जड़वाकर AAA पहननेसे नवग्रहोंको पीड़ा शान्त stat है; 
अर्थात्‌ जो मनुष्य इन रल्रोंको बदन पर रखते हैं, उन्हें ग्रह-पो ड़ा 
नहीं डोतो। भावप्रकाश आदि प्रायः समस्त वैद्यक-अन्यों और 
शुक्रनी तिमे ae विषय विस्तारपूव क लिखा है । 
माणिक को इिन्दोमें gal, मानिक और लाल कहते हैं। यह 
लाल रङका होता है। इसको सुवर्णे जड़वाकर धारण वारनेसे 
Sex” की पीड शान्त Bat है। 
मोती को संस्क्रतमें सुक्ता कहते हैं। यह सोप, we, थो, 
सूझर,सर्प,मछलो,मैंडक् और बाँससे ter होता है; परन्तु आजकल 
सोती प्रायः सोप से हो निकाला जाता है | .जो मोतो तारोंके समान 
चमकदार, चिकना, मोटा, बिना-छेदवाला, चन्द्रमाके समान 
age, fae. MT तोलमें भारो छो, वह सोतो कोमतो समभा 
जाता है। ऐसा हो निर्देष मोतो खाने भीर पहनने योग्य होता 
Ji जो सोती WA फोका, टेढ़ा-मेढ़ा, चपटा, कुछ val 
fad इए मछलोकी आँखके समान, GET और ऊँचा-नोचा होता 
Sag अच्छा नहीं होता। शक्रनोतिमें लिखा ofa सिंहलद्दोपकरे 
वासी छत्रिम मोतो भो बनाते :हैं, इसवास्ते परोक्ता करके मोतो 
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खूरोदना चाहिये। मोतोको गमं नमक या तेल मिले इए पानी में 
रात-भर रचने दे। सवेरे धान को ws डालकर सले। यदि 
मोतो नकृलो होगा, तो धान को सूसो में मलने से उसका waar 
हो जायगा और यदि असलो होगा तो कदाफि सेला न होगा। 

_ सोतियों को माला आदि बनवाकर पहनने से “चन्द्रमा” को पौड़ा 
शान्त होती है। सोतो-को भस्म भो. बनायो जातो है। मोतो-भस्मः 
UAT, उरःक्षत में तो रामवाणका काम करतों को है; किन्तु 
बल-वो्ये बढ़ाने में भी कम उपकारो नहीं समभो जातो | 

सगे को dea भाषा में प्रवाल भर लता-मणि आदिः कहते 
Si सूंगे के हच समुद्र में होते हैं । Nam geet फल के 
ससान लाल, गोल; चिकना, चमकदार और बिना. छेदवाला होता 

asl उत्तम होता है। जो सूंगा पोतल के समान, रङ्ग में फोका 

SHAT, बारोक छेदवाला, SST और काला सा होता हैं; ae 
gua होता है । ऐसा Pat खाने और पइननेके योग्य नहों छोता.। 
जो गुण ऊपर मोतो-मस्मरके लिख आये हैं, वह्हों गुण' सूं गा-भस्म में 
भी होते हैं। am apa ग्रह को प्रिय है; इसवास्तें मूंगा धारण 
करने से “मङ्गल” को पोड़ा नहीं होतो । 

पन्ना रङ में इरा होता है। इसे संस्कृत में मरकतमणि, इरित- 
सणि और gata कहते.हैं। सोर की WGI के Ware पक्स 
“बुध” की पोड़ा शान्त. करने में हितकारो होतम है। सेठ-साइकार्‌ 
और राजे-सहाराजे पन्ने के AG बनका कर गले में पहनते हैं। | 

yaua Wa पोला होता है। इसे dena में पुष्पराग, Teas 
और पोतमणि कहते हैं। सुवणं को सो भलकवाला पोला पुखराऊज 
ब्वहस्पतिका प्यारा होता है। इसके पहनने से गुरु अर्थात्‌ 'हहस्व॒ति” 
को पोड़ा शान्त होतो. है। 

नोलम रङ्ग में नोला होता हैं। इसके पहनने से “श्नि” को 
पौड़ा शान्त Etat है। Bay 
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रा चार भाँति का होता है.:-सफ़ेद, लाल, Tear और 
काला |: सफ़ेद चोरा सर्व सिद्धियों का दाता समभा जाता है और 
रसायन के काम में भो वहो आता-है। बहुत बड़ा,गोल, aiaga 
जिस में रेखा या बिन्दु न हों, ऐमा चीरा उत्तम होता है। होरे को 
“वत्र” भी कहते हैं। तारों की सो कान्तिवाला होरा शक्र को प्रिय 
होता है। होरा पहनने से शक्र-पोड़ा mea होतो है। धनो लोग 
होरे को अंगूठियाँ बनवा कर पहनते हैं । यह और भो कितने हो 
प्रकार के ज़ेवरों में जड़ा जाता है। होरे की अंगूठियां दश-दश 
Sat से भी अधिक मोल की देखो गयो हैं। चोरे को शोध और 
मारकर वैद्य लोग बड़े-बड़े आदमियों को खिलाते हैं | शुक्राचार्य ने 
कहा है, कि जिस स्व्रोक़ो पुत्रको कामना हो, वह 'चोरा' न पहने । 
गोमेद- MATH धारण करनेसे “राइको” पोड़ा शान्त होतो 
है। किसो कदर पिलाई और ललाई लिये हुए गोमेद राइ का 
प्यारा होता है | 
लहसुनिया-लहसुनियेको वेदूयंमणि भी aed हैं । लचशुनिये 
में feat को आँखों को सो कान्ति होतो है भीर कुछ लकीरें भो 
रहते हैं। इसके धारण करने से “केतु”को पोड़ा शान्त होतो E 
wala “होरा” सब से श्रेष्ठ रत्न समभा जाता हैं। स्ूंगा और 
गोमेद नोच समझे जाते Fi मोतो और Bm लगातार aga 
दिन पहने रहने से होन हो जाते हैं। मोतो ओर सूंगे के सिवा 
‘feral ta को बुढ़ापा नहीं आता। रतह्न-पारखो कहते हैं,कि मोतो 
और सगे के सिवा किसो रत्न पर खींचने से लोहे और पत्थर को 
'लकोर नहों होतो। : 
< हमारे पस्चिमोयःशि्षा-प्राप्त, नयो रोशनो के बाब अवश्य चो 
कहेंगे कि यह सब पोप-लोला है । पत्थर पहनने से भी कहीं पोड़ा 
शान्त हो सकतो है और नवग्रहों को पोड़ा slat हो क्या चोज़ है ? 
परन्तु उनको समभना चाहिये, कि आज-कल at er अधूरो है । 


ARARAN: 
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बड़े-बड़े खोजो और साइच्सवेत्ताश्ंको eat पूर्वजॉंको अनेक बातों 

' का पता अभो तक नहीं लगा है। थोड़े दिन पहले, वे लोग हमारी | 
जिन बातों को व्यर्थं समभते थे, अब वे हो धीरे-धीरे उनको मस्तक 
नवा कर fada न किसो रूप में मानते चले जाते हैं। इसने इन 
Tat को परोक्षा खय॑ पहन कर बेशक. नहीं की है ; सगर जयपुर में, 
जहाँ जीरो अधिकता से रहते हैं, इस विषय को खूब पूछ-ताछको 
थो। उन लोगों का कइना है,कि“शासत्रोमें जो cata धारण करनेके 
गुण लिखे हैं, वे राई रत्तो सच हैं। इमलोग समय-समय पर पोड़ा 
Was इनको पहनते हैं भीर तत्काल हो फल पाते हैं।” 

खैर, कुछ भी हो,जिनको ईश्वर ने इन रल्लॉके धारण करने योग्य - 

बनाया हो, वह इन्हें अवश्य पइनें और परोक्षा करें। यदि कुछ 
भी न होगा, तो सुन्दरता बढ़नेमें तो कोई संशय झी न wary 
जिन अँगरेज़ों को नकल इमारे बाबू लोग करते हैं, वे खयं इन सब 
रत्नों को खूब हो खरोदते और पहनते हैं। ; 


YES EAN जन के पले या पीछे खड़ाज अवश्य हो पहननी ट 
W iÙ W चाहिये ; क्योंकि इन से पाँवों के रोग दूर होते हैं 
y H अर शक्षि बढ़ती है।' इन का पहनना नेत्रों को 


Wasi तकारो और ser का बढ़ानेवाला है। 


ED EA 63 
® Us पहिनना। 


eee क 
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Iga न्दुस्तान में भोजन के पहले और भोजनके बाद पाँव 
धोने की चाल बइत लोग सोने से पहले भो 
ite पैर चो लेते हैं। ae चाल बहुत अच्छी और 
MIM आरोग्यता बढ़ाने वालो है। इस में शक नहीं, कि 
दिन में दो चार बार शोतल जल से नेत्र, सुख और पेर धोनेवासेको 
नेत्ररोग कम होते हैं। इम गर्म देश के रइनेवालों को wart 
ai मुनियोंके बनाये इए नियम सर्वदा दितकारो हैं। अँगरेज़ों की 
नकल करना यानो उनको तरह कोट पतलून और बूट धारण किये 
इंए हो भोजन करना, इस लोगों को सवंदा अदितकारो है । देखिये 
महर्षि gaa क्या लिखते हैं: 
पाद म्रक्षालनं पादमलरोगश्रमापहम्‌ | 
चक्षुःप्रतादनं TI रक्षोघ्नग्रीतिवर्द्धनम्‌ ॥ 

"पैर धोने से पेरॉंका सेल, पेरों के रोग, और थकान दूर होतो 
है; आँखों को सुख होता छे; बल बढ़ता है; Waal का नाश होता 
है और प्रोति sat है।” इसवास्ते सुख और आरोग्यता चाइनेवाले 
भोजन के आगे-पोछे के सिवा एक दो बार और भो शोतल जल से 
पैर धो लिया करें। परोक्षा करके देखा दे, कि सोते समय पेर धो 

- लेने से सुखपूवंक निद्रा आतो है और दुःखप्त नहीं आते। 


4a 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Pree SECO 
भोजन-विचार। elt 
SACS anes ड 


आहार ही हमारा प्राणरच्तक है | 


®+ जो कुछ आहार करते हैं, उसे प्राणवायु ले जाकर 

$ आसाशय में पहुँचातो हे। मोठे, खट्टे, खाशे, 
ed कडवे, चरपरे और कसेले छ; रस होते हैं। इन 
॒ Tai में से किसो प्रकार का रस इम क्यों न खावें, 
अमाशय में जाकर वह मोठा और भाागदार हो जाता Fi फिर 
वहो आहार, कुछ नोचे गिरकर, पाचक पित्त को गर्मी से, पक कर 
GW जाता है । पोछे इस खट्टे आहार को नाभि में रइनेवालो 
ससान वायु ग्रहणो में पह़ँचा देतो si ग्रहणो में कोठे को अग्नि - 
अर्थात्‌ पाचक पित्त-रूप अग्नि से आहार पचता si पचते समय 
आचार-खाया FA पदार्थ-कटु हो जाता है ; किन्तु NS अस्नि- 
बल से भलो भाँति पचने पर मोठा और चिकना हो जाता हे । इस 
प्रकार पचे इए WIE सारको 'रस'कहते हैं । यह रस हो भोजन 
का सूच सार है। यह रस हो तेजःखरूप है। सारहोन भाग 
मलद्रव कलाता है। इस का जलोय मांग वस्ति-पेड़ -में जाता 
है। इसे हो सूत्र कहते हैं। जो शेष मल रहा, उसको विष्ठा य़ा 
पाखाना कहते हैं ` इसका खुलासा मतलब यच है, कि जो कुछ | 


Se खाते और पोते हैं, उसके सारको “रस” कहते हैं। रस खिंच 


जाने के HS ot पदार्थ बच रहता है, वह fanaa और सारहोन 
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होता है। यह शेष बचा इभ सारहोन पदार्थ कुछ पतला और 
कुछ गाढ़ा होता है। पतले- पदार्थ को मूत्र-वाहिनो- पेशाब के 
बहानेवालो-नस पेड़, में ले जाकर, पेशाब को थेलो में जसा कर 
देती है। अब जो गाढ़ा-गाढ़ा सारहोन पदार्थ रह गया, AE मला- 
शय--पाख़ाने को थैलौ-में जाकर पाख़ाना ही जाता है। अपान 
वायु, जो एक प्रकार को वायु Slat है, पेशाब और पाखानेको सूत्रे- 
न्द्रिय और गुदा दारा बाहर निकाल कर फेक देती है | 

रसको समान वायु-ले जाकर Beat स्थापन करतो है; क्योंकि 
रसका स्थान हृदय है। हृदय से दश नाड़ियाँ नोचे, दश ऊपर और 
चार तिरछी गई हैं। आहार का सार “रस” इन्हीं नाड़ियोंमें होता 
हुआ; सम्पूर्ण धातुओं को FEA, शरोर को बढ़ाता, धारण करता- 
और जोवित रखता है। अगर Tel रस मन्दाग्नि से TURE रह 
जाता है, al खट्टा या चरपरा हो जाता है; तब अनेक रोगों को 
पैदा करता है ओर विष के समान मनुष्य को मार भी डालता है। 

' यहो जलरूप रस जब कलेजे भर तिक्नो. में पहुंचता है, तब 
waa पित्त को wal से खून हो .जाता है। खून सम्पूर्ण शरोर में 
रहता है। खून Sata का सर्वोत्तम आधार है।. जिस तरह 
शरस” रुधिर के स्थान में पहुंच कर रुधिर हो जाता है। उसी तरह 
साँस-स्थान में गया इमा “रुधिर” ata हो जाता है। ख,न अपनो 
अग्नि से पक कर और वायुसे गाढ़ा होकर माँस बन जाता है। इसो 
तरह माँस से मेद--चरबो--बन जातो है; .मेद से हड्डो बन जातो 
ड; इड्डो से मच्जा बन जातो है ; अन्त में सज्जासे वोच बन जाता 
2) इसी क्रम से स्त्रियों का आत्तव--मासिक रुधिर-बन जाता 
है। सुखुत जो कहते हैं :-- 

` ` ` तत्रैषां घातूनामबपानरसः म्रीणायिता । 
रसजं पुरुषं विद्याद्रसंरक्षेत्रय्लताः.॥- 
अन्रात्पानाच मतिमानाऽचाराचाऽप्यऽतंद्रितः । 
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तन्दुरुस्तो का बीमा । । ay 


vs NANI NNT 


अपान से पदा हुआ रस हो इन सब धांतुओंका पोषण करने- 
वाला है। मनुष्य-शरोर को रस हो से पेदा दुआ समभो। इसः 
वास्ते यत्न करके खाने VA और आचार व्यवहार से सावधान चोकर 
girma को रस की खुब रक्षा करनो चाहिये । र 
आहार के अच्छो भाँति पचने से रस बनता है। रस से रक्त 
यानो खून बनता है; wae ata बनता है; माँस से मेद- चरवी-- 
बनती है ; मेद 'से अस्थि-इड्डो--बनतो है ; wel से मज्जा बनती 
है और सज्ञा से शक्र-वोय्थ-बनता है! रस, रक्त माँस, मेद, 
अस्थि, अज्जा और शक्र ये गिन्तो में सात हैं। इन सातों को घातु 
wed हैं; क्योंकि यह खयं मनुष्य में स्थित रह कर देह को धारण 
करते हैं। इनमें से feat एंक के बिना भो इमारो ferent कायम 
हों रह सकतो। -इनके क्षय होने से. जोव -का कय होता है। 
Slat इन: सातों में रुधिर-खन*-को- प्रधान माना है और 
इनकी बढ़ती-घटतो भो रुधिर के हों wales मानो है ANR 
भो कह ते ¥ fa—“Blood is the: life यानो खून क्षो faeit 
Sl भावप्रकाश में लिखा है ;-- i 
जीवो aa सर्वस्मिन्‌ देहे तत्र विशेषतः | 
ARA मलेयस्मिन क्षीणेयाति क्षयंक्षणात ॥ 

“जोव सारे शरोर में रहता है, विशेष करके Når खून र 
aad रहता है। जिस समय इनका नाश होता है, sal समय 
जोव का भो नाश होता है।” संक्षेप. में, तात्प्च यह है कि इन' 
Gat धातुओंसे हो इमारो देह ठहरो इई है भौर इनमें हो जोवका 
वास है। इनके बिना काया नहीं है और काया बिना जोव नहीं 
है। लेकिन ख_न,माँस,मेद, अस्थि, सब्जा भौर शक्र इन छः धातुः ` 
ओंको पुष्टि 'रस' ( भोजन का सार) से होतो है। रस आहार से. 
बनता है; अतः यह बात भंलो भाँति सिद्ध हो गई कि “आहार” 


NNN 


' हो हमारा ग्राणि-रक्षक है। _ 


& 
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ak ` स्रास्यरक्षा। 


भोजन में सावधानी की ज़रूरत | 


भोजन या आहार हो इमारा प्राण-रचक है। भोजन से हो. * 


हमारे किन्दगो है। भोजन से हो देह को पुष्टि होतो है । भोजन 
झी शरीरको धारण करता है, इसमें सन्दे करनेको कोई बात नहीं 
है। gaa लिखते हैं: 
आहारः ग्रीणनः सथो. बलङदेह धारकः | 
आयुस्तेज/समुत्ताहस्मुत्योजीउमि विवर्दनः ॥ 

“Fea eft करनेवाला ; तत्काल ताकृत लानेवाला ; VE को 
धारण करनेवाला ; आयु, तेज, sare, स्मरण-शक्ति और जठराश्नि 
` को बढ़ानेवाला है।” water लिखते हैं;-“आहार ले vt 
Zem पोषण होता है। इससे हो स्मृति, वायु. शक्ति; शरोर का 
वर्णे, उत्साह, धीरज और शोभा. इनको इदि होती है। 

भोजनकी इच्छा रोकनेसे शरोर टूटने लगता है; अरुचि उत्पन्न 
होती है; थकाई सी मालूम होती है; ऊंघ आती है; आँखे 
कमज़ोर हो जाती हैं; धातुओं को जोणेता और बल का क्षय होता 
है। साफ़ मालम होता है कि, खाने पोने बिना इस fet नहीं 
रह सकते; इसलिये भोजन के मामले में हम को बड़ी होशियारो 
से चलना चाहिये। भोजन-सम्बन्धी हरेक नियम को दिल में जमा 
लेना चाहिये। 

(१)-कुछ चीज़ें aura से हो चितकारो stat हैं । उनके सेवन 
से इमको यथेष्ट लाभ होता है। । 

R) ae चौज़ें खभाव से हो अडितकारो यानो नुकृसानमन्द 
होतो हैं, उनके सेवन या अधिक सेवन करने से अनेक प्रकार के रोग 


डोने का भय रहता है। Saal या तो कम सेवन करना चाहिये, 


या बिल्कल हो काम में नं लाना चाचिये। 
(३)--हुछ TH Tat at हैं, जो अकेलो तो अस्त के ससान 
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तन्दुरुस्तोका BAT | = ९७ 


गुणकारो छोतो हैं; किन्तु किसी टूसरो चोज़ के साथ मिल जाने से 
ज़हर का काम करतो हैं। उनको “संयोग-विरुद” कहते हैं। 
योग-विरुद्द चौज़ों को कदापि एक साथ न खाना चाहिये; GB 
दूध सूलो इत्यादि । 
(४)-कुछ चीज़ें ऐसो Pat हैं जो अकेली तो लाभदायक होती 


हैं; किन्तु gata साथ बराबर सागमें सिल जाने से विषके समान 


हो जातो हैं; TI शहद और घो । इनको जब मिला कर खाना 
हो, तो बरावर न लेना चाहिये। एक को कम और दूसरी को 
ater: लेना चाहिये | 


(५) - कुछ कस-विरुद्द चोज़ें अहितकारो होती हैं; जेसे कांसो 


'कै ataa सें दस दिन तक रक्‍्ला इ~ “घी qua होता है। 


(६)-अन्न, फ्त आदि सो, जो भारी और नुकसानमन्द हों, न 
छाने चाहियें; क्योंकि जो चोज़ न पचेगो या अध-कच्चो रह जायगी; 
उससे अजोण, हैज़ा आदि भयङ्कर रोग हो जायेगे. और अन्तमें. wer 
होना भो सम्भव है। 

(७) -भोजन बिना इस कुछ दिन जो भो सकते हैं; लेकिन 
जल बिना कुछ दिन भी नहीं जो सकते। सेला जल पीने से हैज़ा 
आदि रोग होकर इमारा शरोर नाश हो सकता है; इसवास्ते 
पानी हल्का, शोघ्र पचनेवाला और साफ़ पोना चाहिये । 

(८)-रसोइया, घर के दूसरे आदमो, घर की बदचलन औरत 
या शत्रु लोग अक्सर भोजंनमें विष खिन्ना दिया करते हैं ; इसवास्ते 
भोजन को परोक्षा करके भोजन करना चाहिये | 

(०)--जिस .धातु के बरतन में जो पदाथ खाना चाहिये, उसके 
विरुद्द gat बरतन में खानेसे भो वह बिगड़ जाता है और लाभ के 
बदले हानि करता है। जेसे Mae के बरतन में खटाई के पदार्थ 
बिगड़ जाते हैं। बिगड़े इए प्रदार्धो'के खाने से वमन वगर: रोग 
होने लगते है? 
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६८ स्वास्थ्यरचा | 


AAA LAA an 
~~ ee 


.(१०)-भोजन-सम्बन्वी TATA नियमों पर भो ध्यान न रखने 
a अनेक रोग हो जाते हैं ; जेसे, भूख लगने पर भोजन न करने से 
जठराग्नि मन्द्‌ हो. जातो है। भोजन.करके तत्काल : at wee 
करने से पेट में दर्द WIA लगता है या फोते बढ़ जाते हैं। स्ूखमें 
भोजन न करके केवल जल द्वारा हो पेट भर लेने से “जलोदर” रोग 


हो जाता है। 


“Ne 


इस तरह की और भी अनेक बाते हैं,जिनमें ज़रा भो उलट-फेर 


या भूल हो जाने से मनुष्य बीमार हो नहीं हो जाता; वरन्‌ इस 
दुलेभ मनुष्य-े से सदा के लिये छुटकारा हो पा जाता है। तब 
कौन ऐसा सूख होगा,जो जानं बुभ कर शरोर-रच्ञा के AA चार 
“Kaa” के मामले में भूल या सावधानो करेगा ? जिन बातोंको 
इमने यहाँ संक्षेप में लिखा है, उन्हें आगे इम विस्तार से लिखना 
aga चो ज़रूरो समझते हैं; क्योंकि ऊपर यह बात साफ तोर से 
समभा दो गई है, कि “भोजन” में सावधानो at विशेष आवः 


श्यकता दै । 
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तन्दुरुस्तौका बोसा l COA 


NNNNANIIII ILII E ISNIN 


NP AAAI Le 


सभाव से हितकारी पदार्थ। 


( फायदेमन्द चीज़ें ) 


लाल चाँबल | संधा नसक | agar तोतर | 
साँठो ataa | अनार shart लवा 

जौ आमला पोई रोह मछलो 
aig दाख या WEL | परवल' faa जल | - 
qa खजूर या छु हारा| ज़िमोकन्द्‌ गायका दूध 
AR फालसे काला हिरन | गाय का at 
अरहर खिन्नो लाल हिरन | तिल का तैल 


मोठा रस | बिज्ञौरा नोवू | चित्रित हिरन | fart 


Ram छे मतलब आरोग्य-जनक से है। जिन चोज़ों के नाम 
इस नवाश में दिये हैं, वे सब के लिये फायदेमन्द हैं । इनके सेवन से 
लाभ के सिवा हानि का खंटका नहीं है। किन्तु यह नियम 
agua के लिये है. बोमारों को नहों। तन्दुरुस्त आदमो को जों 
aa डितकारो है, बोमारो को वहो नुकृसानमन्द हो सकता F 
यद्यपि भात और दूध अच्छे पदार्थ हैं; किन्तु कितने हो रोगों में 
यहो दूध भौर भात नुकृसानमन्द हैं। बादो के रोग में भात और 
कफ के रोगों में दूध अपथ्य है। 

ऊपर के agi में इम मोठे रस को दितकारो लिख आये हैं 
अतएव उसकी कुछ adq लिख देना भो ज़रूरी समझते F| 


मोठा, खट्टा, GU, ASA, चरपरा और कसला ये छः रस पदार्थों में 


रहते हैं। इनमें से पहला-पहला रस पोछे-पोछे के रस से अधिक 
बल देनेवाला है। सब cal में मोठा रस उत्तम है। मोठा रस-- 


` शौतल, घातु पैदा करनेवाला, स्तनों में दूध पेटा करनेवाला, बल 


देनेवाला, आँखों को हितकारो, वात-पित्त को नष्ट करनेवाला, घुष्टि 
करनेवाला, वीण्ठ को VE करनेवाला और oa के लिये हितकारों 
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oo खास्थ्यरचा । 


है ; लेकिन fare Alar रस खाने से ज्वर, खास,गलगण्ड, AT- 
पन, कीड़े, प्रमेह, मेद अग्निसन्दता और. कफ के रोग होते है' । 


खभाव से अ्रहितकारी पदाथ | 


` ( नुक़सानमन्द चीज़ें ) 
waa अनाजों में उड़द, WAM में गमो को ऋतु, नमकों में 


खारो नमक, फलों में बड़इल, सागों में सरसों का साग, दूधों में भेड़ 
का दूध, तेलों में कुसुम का तेल और मिठाइयों में राब, ये सब चोज 


मनुष्योंको खभाव से हो नुकसानमन्द होतो है' । 
सयोग-विरुदड पदाथ | 
` ( मिलने से नुक्रसानमन्दः) 


दूध और वेलफल. | दूध और खूलो | शहद भीर बड़इल 
दूध भौर तोरई | दूध और मछली. | aes और सूरो 
दूध भौर |g और बड़इलं | शराब भीर खोर 
दूध भर ay | दूध और केला खिचड़ी और खोर 
.| दूध और नमक | दूध और सत्तू सछलो और गुड़ 
दूध चीर gaat | दषो भीर फेला | छाछ और केला 
दूध और तिलकुट | दहो और बड़इल | agva और केला 
दूध और दहो | eet और गस पदार्थ | उड़द को दाल भौर 
दूध ओर तेल | शहद और गम जल बड़इल 
ढूध भर पिह | शहद भौर मछलो | घो और बड़इल 
दूध भौर सूखे साग| शहद और गम प्रदार्थ | दूध और सूभर का 
दूध और जामुन | शहददऔर वर्षा का जल| माँस इत्यादि 


ऊपर जो नकृशा दिया है, उसमें संयोग-विरुद्ध पदार्थो' के जोड़े 
दिये है । ये पदाथ एक दूसरे से faa विष के समाज हो जाते हैं। 
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तन्दुरुस्तोका TAT | a) 


SSDS 


दूध के साथ नमक विरुद्द छो जाता है; दूध कें साथ मछलो 

चो जातो है; शहद और गर्म जल मिलने से विरुद हो जाते हैं। 
इसवास्ते चतुर मनुष्य इन चोक्तो को मिलाकर या एक हो समय 
न खावे। 


. कर्म-विरुदध पदार्थ | 
सरसों के तेल या किसो तरहके तेलमें सून कर कबूतर का साँस 
न खाना चाह्षिये।; काँसो के बरतन में दश दिन aw. eI इतना 
“at” न खाना चाहिये। “शहद” गस करके या गर्म पदार्थोके साथ 
WAI Tal के मौसम में न खाना चाहिये। गर्मागर्म भोजन यदि 
शोतल को जाय, तो उसे फिर गर्म करके न खाना चाहिये । 
मान-विरुड पदार्थ .। 
TIT ATA को चाहिये कि शहद और जल तथा शहद भौर 
M बराबर-बराबर तोल में सिला कर न खाय; घो और चर्बी, तेल. 
He चर्शी तथा और विसो तरह की दो चिकनाइयों को भी बरावर-. 
बराबर सिला कर न खाय। शहद और कोई चिकनो चोज़ घो तेल. 
इत्यादि, जल और कोई चिकनो चोज़ इन्हें भो बरावर-वराबर मिला. 
वार न खाय। विशेष करके घो तेल are चिकनो ater और 
शहद के साथ वर्षा का जल न पोवे। ' ' 
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[ena ri i] 
MAA का वरान | । 
pane अमर्स 
नवल । 


चाँवल बहुत प्रकार के होते हैं। उन सब का वणन करने से 
ग्रन्थ बढ़ जाने का भय है; इसवास्ते इम यहाँ fan दो प्रकार के 
चाँवलों का वणेन.करते हैं। एक शालो चाँवल, ga? साँठो size | 


झाली चबल | 


गालो चाँवल Saar ऋतु में पैदा होते हैं। इन पर भूसो नहीं 
होतो और यह सफेद होते हैं। ये मोठे, चिकने, बलदायक, रके 
हुए सलको निकालनेवाले, Tea, रुचि करनेवाले, खर को उत्तमं 
. करनेवाले, NAN बढ़ानेवाले, शरोर को ge करने वाले कुछ कुछ 
nA भौर कफ करनेवाले, शोतल, पित्तकारक और पेशाब बढ़ाने 
बाले होते हैं। ४ 
` साठी चावल । 
जो चाँवल बाल में हो पक जाते हैं, उनको सांठो चाँवल कहते 
 हवैं। ये चाँवल aaa eet, मलको बाँधनेवाले, बादो और पित्तको 
शान्त करने वाले और शालो चाँवलों के समान गुणदायक् होते हैं। 


सब चाँवलों में साँठी चावल उत्तम, हल्के, चिकने, निदोष-नाशक, 
सोठे कोमल, ग्राहौ, बलदायक और ज्वर को नष्ट करनेवाले हैं। . 


RI 
कसेले, मधुर, शोतल, लेखन, कोमल, SS, बुद्धिर अग्निको 
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तन्दरुस्तोका बोमा । i ड्‌ 


unnan nnana nn nnn Annn nananana annnnnnannanan 


बढ़ाने वाले, अभिष्यन्दी, खर को उत्तम करनेवाले बलकारक,भारो, 
वात और मलको बहत करनेवाले; चमड़े के रोग, कफ, पित्त, Az, 
पोन, दमा, खाँसो, STAA, खूनःव्रिकार और प्यास को ` नाश 
करने वाले हैं। 


Aw 


गहू | 
सोठे, शोतल, वात तथा see Wà बढ़ाने वाले, बल- 
दायक, चिकने, दस्तावर, जोवन-रूप, पुष्टिकारक और रुचिकारक 
होते St नये गेह कफकारक होते हैं; परन्तु पुराने te कफ- 
कारक नहीं होते | मथुरा, आगरे, feat आदिमें जो गेहूं होते हैं) वे 
मधूली गेहूँ कइलाते Fl मधूलो गेहूँ शोतल, चिकने; पित्तनाशक, 
मोठे, FUR, वोय बढ़ाने वाले, पुष्टिटायक और पथ्य होते हैं। 
सग | 
SS, ग्राहो, कफ तथा पित्तनाशक, शोतल, खादु, थोड़ी बादो 
करने वाले, आँखों के लिये हितकारो और बुख़ारको नाश करते हैं। 
सुझुत और चरक हरे aa में अधिक गुण लिखते हैं। | 
vez | 
feel में इसे उड़द और उदं कहते हैं daa में माष और 
बङ्कला में साष-कलाय कहते हैं। उड़द भारो, पाक में मधुर, 
चिकना, रूचि करनेवाला, वातनाशक, ढसिकारक, बलदायक, वोच 
बढ़ानेवाला, अत्यन्त पुष्टिकारक, दूध बढ़ानेवाला, Reames, ` कफ- 
कारक और पित्तकारक है। उड़द, दहो, Heat और बेंगन,-ये 


चारों कफ और पित्त को बढ़ानेवाले हैं । 
ae | 
बँगला भाषामै इसे बन-सें,ग कहते हैं। यह वातकारंक, ग्राहों 


कफ तथा पित्त-नाशक, इलको, अंग्नि को जोतने वालों, ate पेदा 


करने वालो और बुखार को नाश करनेवालो है। 
४ we मसूर | 


पाक में मंघुर, ग्राहो, Mea, इलकी, Sal और: वादौ करनेवाली 
१०. 
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७8 स्ास्यरचा। ` 


PR EL III ILOILO 


है, किन्तु कफ, पित्त, खून-विकार और बुख़ार को नाश करनेवालो है। 
अरहर । 
कसली, SSLAYT MAS, TSR, ASL, Tet करमेवालो, रछ 
को उत्तम करनेवालो,पित्त और खून-विकारको नाश करनेवालो है। 
- AT 
-- . शीतल, रूखा, इलका, wea, free, बादी करनेवाला, पित्त, 
ख न, कफ और ब॒खारको नाश करनेवाला है। तेल में आग पर सुने 
इए चनों में भी येहो गुण हैं। गोले भुने हुए चने बलदायक और 
रुचिकारक होते हैं। सूखे भुने हुए चने-अत्यन्त TS, वात और 
alg को कुपित करने वाले होते हैं। 
; मटर | 
मधुर, पाक में भी मधुर और शोतल होते हैं । 
तिल । 
खादिष्ट, चिकने, कफ और पित्त को नष्ट करनेवाले, बलदायक, 
बालों को उत्तम करने वाले, छूने में शोतल, चमड़े को छितकारो, 
दूध बढ़ाने वाले, घाव में हित करनेवाले, पेशाब को थोड़ा करने 
वाले, wel, वादो करने वाले, अग्निदोपन करनेवाले और बुद्धि 
बढ़ानेवाले हैं। सफेद तिल मध्यम हैं । 
प्तरतों | 
. चिकनो, कड़वो, atau. गर्म, कफ और वादो नाश करनेवालो, 
ख,न, पित्त और अग्नि को बढ़ाने वालो, खुजलो, कोढ़ और कोड़ों 
को नाश करनेवालो है। जो गुण लाल सरसों में हैं, वच्चो सफ़ेद 
सरसों में हैं; परन्तु सफ़े द सरसों उत्तम होतो है। 
राई | 
कफ तथा पित्तनाशक, AU, गमे, रक्तपित्त करनेवालो, कुछ 
रूखो, अग्नि को दोपन ALAA खुजलो, कोढ़ और कोठेके कोड़ों 
को नाश करने वालो है। c$ 
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तन्दुरुस्तीका-बोसा । . og 


अनाज-सभ्वन्धी नियम | 
ठ सभो नये अनाज MS, भारो और 'कफकारक होते हैं। एक 
वष के पुराने हों तो अत्यन्त was, पथ्य और हितकारो होते हैं। 
जो, IF, तिल और उड़द ये नये उत्तम और लाभदायक होते हैं ; 
लेकिन दो वर्ष से ऊपर के पुराने,रसच्दोन, रूखे भौर गुणकारक नहीं 
We नवोन जी, गेहं,उड़द आदि तन्दुरुस्त लोगों के लिये अच्छे 
Bla हैं; लेकिन पथ्य भोजन करनेवालों को पुराने हो अच्छे होते हैं। 
(क 


शाक-वर्णन । 
पत्तोंके साग 
बथुआ | 
अग्विदौपक, पाचक, रुचिकारक, इलका और दस्तावर है I 
faa, रक्नपित्त, बवासोर,कोड़े और त्रिदोषको नाश करनेवाला है। 
Tee । | 
इलको, शोतल, रूखो, मलमूत्र निकालने वालो, रुचिकारक, 
अग्निदोपक, विषनाशक् और «पित्त, कफ, तथा खून-विकार-नाशक 


है। जल-चौलाई कड़वो और इलको होतो है। यह खूनःविकार 
पित्त और वातनाशक है। 


पालंक | 
पालक का साग-शोतल, कफकारक THAT, भारो, मद, 


* श्वास, पित्त और खू न-विकार आदि नाशक है। 


` हिन्दी में इसे नोनिया भी काइते हैं। यह रूखा, भारो, वादो, : 
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७६ -स्ास्थ्यरच्ा।" ` ` 


as 
anannnannnannn ane YY 


कफनाशक, अग्निदीपक, खादमें खारा और खडा, बवासीर,मन्दारिन 


अर विषनाशक है। 
चका | 
aga Gz, GS वातनाशक, कफ और पित्त करनेवाला रुचि- 
A a ~ 
कारो, पचनै में अत्यन्त लका छोंता है। ITA के साथ खाने से 
अत्यन्त रुचिकारो है। 
(SS - मूली | 
सूली के ताज़ा पत्तों का साग-पाचक, इलंका, रुचिकारक 


और गम है। तेल में भुना हआ शाक-त्रिदोषनाशक है। बिना. 


भुना इआ साग-कफ और पित्त करने वाला है। 
TE । 


थूहर के पत्तों का साग--चरपरा, अग्निदोपक, रोचक, अफारा, 


वायुगोल्ा, सूजन, अछोलिका और पेट के दूसरे रोग नाश करने- 
वाला है। 
: गोभी | 

' गोभी के पत्तों का साग--कोढ़, प्रभे, खू,न-विकार, खूलछाच्छ 
आर ज्वर-नाशक तथा इलका है । 

ae चना | । ५ 
चने का साग-रूचिकारक, Gat, कफ और बादो करनेवाला, 
“ae, विष्टखकारक, पित्त नाश करनेवाला और दाँतोंको सूजन 
दूर करनेवाला है. Bea. 

सरसों | 
सरसोंके पत्तों का साग--चरपरा, पेशाब और पाखाने को TEA 


करने वाला, मारो, पाक में खट्टा, विदाहो, गम, रूखा, त्रिदोष” 


नाशक, खारो, नमकीन, खादु और सब सागों में निन्दित यागो 
बुरा है। eee Teens, 
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agm बोसा | KTS) 


फूल्ञोंकेः साग । ; 
केलेका फूल | ट्‌ 
चिकना, मोठा, भारो, शोतल और कसेला है। बादो, पित्त, 
रत्तापित्त और क्षय-रोग को नाश करता है। 
सहुँजनेका फूल। 


इस का साग चरपरा, AM, गमे, नसों में सूजन करने वाला, 

कीड़े, बादो, नासर, fa और गोलेको. नाश करनेवाला है।- 
सेमरका' फूल | 

इस का साग यदि घो और सेंधानोन डाल कर पकाया जाय, तो 
दुःसाध्य प्रदर को भो नाश करता Si यह रस और पाक में मोठा, 
कसला, Naa, भारो, ग्राहो, वादो करने वाला, कफ और पित्तको 
नाश कारने वाला है| 

ba NaS 


फलाक साग | 


“Gert. 
इसे संस्कृत में gure कहते हैं। यह पुष्टिकारक, वौरयवद्चैक 
और सारो है तथा पित्त, ख,नविकार और वातनाशक है। ART 
पेठा अत्यन्त शोतल नहीं है; - किन्तु are, are; अग्निदोपक, 
इलका,वस्ति (सूत्राथय);को शोधनेवांला, खगो .अऔर पागलपन आदि . 
सानसिक रोगों तथा सब दोषों को जोतनेवाला है । 
ककड | 


कच्ची ककड़ो-शोतल, रूखो, ग्राहो, मधुर, भारो, रुचिकारो 
और पित्तनाशक है। पकी ककड़ो-प्यास और अग्नि बढ़ानेवालो 
एवं पित्तकारक है । 
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So साख्यरत्ता | 


ise) avs 


कचेंडा | 
. बाटो और पित्त नाशक द्वै; बलदायक, पथ्य चीर रुचिकारक 
है ; शोष रोगी को अत्यन्त डितकारो है; लेकिन परवल से गुण में 
कुछ कम है। 


ARAMA 


vuv 


` - करेला । 
शोतल, मल-सेदक, दस्तावर, हलका, कड़वा है; बादी नहीं 
करता और बुखार, पित्त, कफ, ख,न-विकार, पोलिया, प्रभे चर 
कोड़ों को नाश करनेवाला है। 
नेनुआ । Pe 
` नेनुआ को घोयातोरई भो कहते हैं। यह चिकना होता है 
तथा रक्तपित्त और बादो को नाश करता है| 
तोरई | 
शौतल, मोठी, कफ, और बादो करनेवालो,. पित्तनाशक और 
अग्निदोपक है। श्वास, खाँसो, ज्वर और कोड़ोंको नाश करती है । 
परवल । ; 


पाचक, Fea को झितकारो, alaaea, छलका, अग्निदोपन 
वारनेवाला, चिकना और Ta: है। खाँसो, ख न-विकार, बख़ार 
त्रिदोष और atest को नाश करता | परवलको डण्डो कफनाशक 
है। परवल के पत्ते पित्त-नाशक़् और फल त्रिदोष-नाशक होते हैं। 

: a7 | 

शोतल, भारो, बलदायक, दाइकारक और वात तथा पित्त- 

नाशक Sate I 
o ğal 2-० 

हिन्दोमें इसे भाँटा भो. कहते हैं। बेंगन--सोठा, तोच्छ और गर्म 

है, किन्तु पित्तकारक नहीं है; अग्निदोपन वारनेवाला; ata बढ़ाने 
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तन्द्रुस्तोका बोभा। en 


वाला, इनका, है; बुखार, बादो और कफ को नाश करनेवाला है । 
छोटे बेंगन--कफ और पित्तनाशक हैं। बड़े बैंगन-पित्तकारक 
और इलके हैं। बेंगन का भर्ता-कुछ-कुछ पित्तकारक, इलका, 
अग्निदोपन करनेवाला है; कफ, मेद, Te और आस को नाश 
करता है। एक तरह के बेंगन मुर्गी के wes साफिक होते हैं। 
ae बंगन काले Aaa से गुण में कम हैं, लेकिन बवासोर.- रोग में 
विशेष चितकारो हैं। 


annn, 


रिन्डे या Zea | ; 
रुचिकारक, दस्तावर, बहुत शोतल, वातकारक,रूखे और पेशाब 
बढ़ाने वाले हैं । पित्त, कफ और पथरो रोगको नाश करते हैं । 
ककोडा । 
aaan, अग्निदोपन करनेवाला, कोठ़,जो-सिचलाना, अरुचि 
Bla, AT और बुखार को नाश करता है। 
कन्द्-शाक l- 
जिर्माकन्द। 
अग्नि को दोपन करनेवाला, SST, कसेला, खुजलो. करनेवाला, 
चरपरा, विष्टम्भी, रुचिक्रारो और इलका है.। बवासोर और कफको 
नाश करता है। विशेष करके बवासोर रोग में पथ्य है ।-तिज्नो और 
गोले को भो नाश करता है। कन्दों के जितने साग होते हैं,. उन सें 
जिमोकन्द यानो सूरन छो अेष्ठ है.। जिनको दाद, रक्तपित्त और 
कोढ़ हो उनको ज़िमोकन्द खाना अच्छा नहीं है। 
आलू | 
शौतल, विष्टम्भो, मीठा, भारो, मलमूत्र करने वाला, रूखा, 
Sat, बलदायक, वीोयेवचंक, कुछ wam, रत्तापित्तनाशक, 
लेकिन कफ और बादो करनेवाला है। wate ait के गुण भो 
ऐसे st जानने चाहियें। 
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ce. ` ज्वास्यरचा। 


AAAS: 


An 


अरुई | 
इसे yeat भौ asa हैं। घुदयाँ--वलदायक, चिकनो, भारी, 
BEIT तथा कफ को नाश करनेवाली किन्तु विष्टम्भी है। तेल 
में भूनो FX घुइयाँ अत्यन्त रुचिकारो दोतो हैं। 
मूली । 
मूलो दो प्रकार को होती हैं। छोटी और welt छोटो सूलो 
चरपशे, गमे, रुचिकारक, हलको, पाचक, त्रिदोष-नाशक, स्र को 


` उत्तम करने वालो, ज्वर, श्वास, कानके रोग, कण्ठ-रोग और Rd- 


शोग-नाशक है। बड़ी सूलो SSL, ग्म, भारो, त्रिदोष को उत्पन्न 
करने वाली होती है। यहो बड़ी Gat यदि तेल में पकाई जाय, तों 
त्रिदोष-नाशक हो जातो है। 
l O WRI 

PA. A, कड़वी, गर्म, अग्निको दोपन करनेवालो, हलको 
और आही है। cafes, बवासौर, संग्रहणी, कफ और बादो .को 
नाश करने वालो है। न 
- कसेरू | 

भोतल, मोठा, कसेला, भारो, Wets, NATE, वात. “कफ, 
और अरुचि करने वांला, तथा दूध बढानेवाला Vi पित्त ख,न- 
विकार, दाह और नेत्र-रोग-नाशक है | 


SS “(EE EEE 
+ नोट-ग्राहो, दौपन, पाचन, लेखन, प्यादि शब्दों का अथ इस पुम्तक के अन्तमें अकार _ 


wife क्रम से देखिये। 
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आम | 

आस जगत्‌ में प्रसि है । इसके समान और कोई दूसरा फल नहीं 
है। हमारे भारतवषमें आम बहुतायत से Ger होता है। लाख-लाख 
धन्यवाद हैं उस परन्रह्म परमात्माको जिसने हमारे देशमें आम जेसा 
असूत-फल पेदा किया। यहाँ से आम जहाज़ों हारा वलायत तक 
जाता है। आस बहुत दिन तक vel seu इसको aga दिन 
तक रखने की लोगोंने एक बइत हो अच्छो तरकोब निकालो है। आम 
के सुखको मोमसे अच्छो तरह बन्द कर देते हैं। फिर एक साफ. 
टोनके कनस्तर या काँच के बड़े बरतन में शहद भर कर sala 
maint डुबो देते हैं ।. ऊपर से बत्तेनक्रा सुख बन्द कर देते हैं। 
इस तरह रक्वा हुआ आम मष्ोनों बाद जेसे का तेसा निकलता है । 
अगर यह तरकीव न निकलतो, तो वलायत.तश आसो का पह चना 
मुश्किल था; क्योंकि SUA नहर को रासे भो जह्ाज़ १५ fede 
पहिले वलायत नहीं oe aa | जो आजकल आमों को रखते हैं और 
देश-देशान्तरों में इनका चलान करते हैं. उनको खूब नफ़ा होता 
है। आम जैसे फलको सारी दुनिया तरसतो Fi. संस्कृत में आमके 
आस्तर, रसाल, Aaaa, फलयेङ, Weis, वसन्त-हूत र ऴप- 
प्रिय आदि बहुत से नाम हैं। 

११ 
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a SATE | 


SO 


कच्चा आम | 
ae आसको कैरो या कच्चो अमियाँ भो कहते हैं। यह कसेलो 
qA रुचिकारक, वात और पित्तको करनेवालो है। बड़ा और 
बिना पका आम खट्टा, SST, चिदोष और खू न-फिसाद 'करनेवाला 


. होता है| 


ST 


पका आम | 
मोठा, Adaka, चिकना,वलकारो, सुखदायक, दृदयको प्यारा, 
, वर्णको उत्तम करनेवाला और शोतल है; पित्तकारक नहीं है। 
कसैले रसवाला आम--काफ, अग्नि और वोये को बढ़ाता है। ast 
आम अगर STH पर पका होतो भारो, वातनाशवा, मोठा, खहा, 
आर कुछ-कुछ पित्तको कुपित करता है। 
: -कुलमी आभ | 
कलमो आमको इिन्दोमें सालदह आम और संस्क्षतमें राशास्त् 
कहते हैं। यह आम कसेला, खादिष्ट, aw, शोतल, भारी, are 
और रूखा होता है, cage, अफारा और वादी ATT है; 
लेकिन कफ और पित्तको नष्ट करता है। 
RAAT आम | 
RTA आम या कोशाम्त्र जड़लो आमको कहते हैं। इसके 
दरख़ आमके हो समान होते हैं, किन्तु पत्ते ओर फल छोटे होते 
हैं। इस आमका कच्चा फल-ग्राहो, वातनाशक, GE, गर्म, भारो 
` भौर पित्तकारो चोता है; लेकिन पका फल अग्निको दोपन करने 
वाला, रुचिकारक, इलका, गर्म होता है और कफ तथा बादोको 
नाश करताहै। 


आमका रस्त | 


बलदायक, भारो, वातनाशक, दस्तावर, हृदयको अप्रिय, ढि | 
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ASA का बोसा। `. eg 


OPI IAEA AAAA 


करनेवाला, अत्यन्त पुष्टिकारक और कफ बढ़ानेवाला है । दूधके 
साथ यदि आम खाया जाता है, तो ae वादो और पित्तको . नाश 
करता है तथा रुचिकारक, घुष्टिदायक, sence, और वोसवईक 
होता है: aga बहुत हो अच्छा, मोठा और तासोरमें शोतल होता 
है। आमस खाकर दूध पोना बहुत हो गुणदायक है। 

अमचूर | 

कच्चे आसवे ऊपरका छिलका छोलकर फेंक देते हैं। गूदेको 
फाँकेंसो वनाकर धूपमें सुखा लेते हैं। इन सूखे हुए आमके टुकड़ों 
को अमचूर कहते हैं। असचूर-खट्टा, कसेला, खा दिष्ट, दस्तावर, 
सौर कफ तथा बादोको जोतनेवाला होता है। असचूरको खटाई 
Ras aga सो तरकारियाँ खूब हो मज़ेदार बनजातो हैं। दिल्लोका 
THU सब ख्यानोंसे बढ़िया, साफ़ चौर सफ़ेद होता है। 

अमावट । 

URL आमोंका रस निकाल कर, कपड़े पर डालकर, सुखा 
लेते हैं। ज्यों-ज्यों रस सूखता है, त्यों-त्यों उसपर फिर रस डालते हैं। 
इसो तरह बारम्बार रस डालनेसे Tat सो जम जातो है; तब.खूब 
सुखाकर उसे अच्छे बतेनमें रख देते हैं। इसीको असावट या 
mama कहते हैं। असावट-दस्तावर, रुचिकारक, सूरजको 
किरणोंसे सूखनेके कारण इलकाः प्यास, वसन और पित्तको नाश 
करनेवाला है। 


कि 


आमका फूल | 
waa मौर होता है, उसे हो फूल भो कहते हैं। यह मौर 
रुचिकारी, ग्राहो, वातकारक है; अतिसार, कफ, पित्त, प्रमेह और 
दुष्ट रुधिरको नाश करता है। 
आमका Teel l 
आमकी गुठलो हो आमका बोज है। यह कसेलो, कुछ et 


k 
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a स्वास्थ्यरक्षा | 


a MAAN 
RAAT IIT AR ARR AAO RARE ALLEL 


और सोठो होतो है। वमन, अतिसार और हृदयको HAART नाश 
करतो है। 


NAAN 


DIPS 


आम के नये पत्ते । 
थे रुचिकारक, कफ और पित्तको नाश करनेवाले अर apa- 
रूप होते हैं। ये उत्सवों पर, डोरियोंमें पिरोकर घरके दरवाज़ों पर 
लटकाये जाते हैं । इनके देखनेसे हो चित्त प्रसन्न हो जाता है। 
आमका अचार | 
आसके कितने हो प्रकारके अचार. अचारो. और सुरव्बे आदि 
fare किये जाते हैं। पके आमोंके रससे MANR MART 
बचत डी मज़ेदार पुष्टिदायक और बलवद्दक पाक तेयार किया 
जाता दै । manan बनाने की विधि आगे चौथे भागमें fast डै। 
i अधिक आम खाने से हयान । 
अत्यन्त आम खानेसे-मन्दार्नि,विषमञ्चर, खून-विकार, उस्त- 
कुन भीर आँखोंके रोग होते हैं; इसलिये बहुत आम न खाने 
चाहियें । ज़ियादातर दोष खट्टे आममें होते हैं; मोठे आममें नहीं। 
| . आमके दोष.दूर करनेका उपाय | 
. अगर किसोने बहत आम खाये हों, तो वह सोंठको पानोके साथ 
खावें या कोरा . काले नोनके साथ GS; तब आमका दोष दूर 
हो जायगा । 
. कटहर । 


इसका कच्चा फल-ग्माहो, वातकारक, कसेला, भारो, दाइ-: 


कारक, मधुर, बलदायक, कफ और Ae को बढ़ानेवाला है। 
TERG | 


इसका पक्का फल-सोठा, खट्टा, वात तथा पित्तनाशक, कफ 
तथा. अग्नि को करनेवाला, रुचिकारक और AR है। 
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ASTM AT बोसा । cy 


केला: |: ; 
मोठा, शोतल, ग्राहो, भारो और चिकना होता है ; कफ, पित्त, 

रत्ताविकार, दाइ, घाव, क्षयरोग और बाटोको नाश करता हठ । 
पका केला-खा दिष्ट, शोतल,वोय्यवर्दक, पुष्टिकारक,रुचिकारक, 


साँस बढ़ानेवाला है; सूख प्यास, आँखोंके रोग और प्रमेइको 
नाश करता है | 


NAAN 


कचारियाँ । 
कचरियों को संघ और फट भो कहते हैं। कच्चो कच रियाँ-- 


मोठी, रूखो, भारो, पित्त और कफ-नाशक तथा ग्राद्री,लेकिन गरेम 
नहीं होतीं । पको कचरियां गरम और पित्तकरनेवालो होती हैं। 


नारियल | 


इसका फल--शोतल, TAL, सूत्राशयको शोधनेवाला, ग्राह 
युष्टिकारका, बलदायक और वात, पित्त, रत्-विकार तथा दाइको 


रनेवाला है । कोमल नारियलका फल विशेष करके पित्तज्वर «» 


क. = 


T 
जोर पित्तके दोषोंका न्ट करता है। 
नारियल पुराना--भारो, पित्तकारक, freret और विठम्भी है। 
नारियल का पानो-शोतल, हृदय को प्रिय, अग्निदोपक, A- 
वैक, इलका,प्यास और पित्तको नाश करनेवाला, मोठा और gaT- 
शय को शुद्द करनेवाला है। | 


दाख, अंगर ओर किश्नमिश । 


कच्चा अङ्ग,र-हौनशुण और भारो है। खड़ा अक्वर--रक्तपित्त 
करनेवाला है। पका इषा अङ्कूर या पकी दाख--दस्तावर, शोतल, 
आँखों को झितकारो, धातुघुष्ट करनेवालो और भारो है । यह प्यास, 
TAL, श्वास, उल्टो होना, AACA, कामला, -मृत्रकच्छ; रत्तापित्त, 
सोइ, दाइ, शोष और मदात्ययको' नाश करतो है। गायके थनके 


' 
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Te ' स्वास्थ्यरचा। 


फिक qatita m], कफ भौर पित्तको नष्ट करनेवालो 


PARAL LPALDLDIDPAIIP PLIGG 


“खजूर | 
aaa, रुचिकारक,भारी, ढसिदायक, Sea, ग्राहो, 
iaka और बलदायक है। यच घाव, क्षयरोग, रत्तापित्त, कोठे 
को वायु, वमन, कफ, ज्वर, 'अतिसार, सूख, प्यास, खाँसी, श्वास, 
मद, ga, वातपित्त, भौर मद्ये इए रोर्गोको नाश करता a 
है : बादाम | . 
“ गरस, चिकना, वोस्चवदैक, भारो और वातनाशक़ है। बादाम i 
को AAAA, Miata, पित्त और वातनाशक, थिकनो, 
गरम, agaa, और Catford रोगीको नुकृसानसन्द है । 
सेब | 
वात तथा पित्तनाशक, पुष्टिकारक, कफकारक, भारी, णाकमें 
तथा WA मधुर, शोतल, रुचिक्ारक और erat बढ़ानेवाल्ा ZI 
नासपाती | j 
` इलकी, dasa, बहुत मोठी, वात, पित्त, कफ इन तोनों 
Salat नष्ट करनेवालो है। संस्कृत में इसे अस्टत-फल कहते हैं । 
A TELO 
aN, शोतल, भारो, आँखोंकी ताकत, पित्त और ateray 
इरनेवाला है। पका तरबूज्ञ-गरस, खारो, पित्तकारक ; किन्तु 
कफ और बादोको नाश करता है । 
PT | 
पेशाब, लानेवाला, बलदायक, कोठेको साफ़ करनेवाला, अत्यन्त 
खादु, शोतल, Aata, पित्त और वातनाशक है। ” जो Gea 
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तन्दुरुस्तोका बोसा | To 


annann Se 


खडे, मोठे और खारो रस का होता है, वह wafea और घोर 
सोज़ाक Get करता है। 


खीरा | 

aita खोरा--मोठा, शोतल, प्यास, ग्लानि, दाइ, पित्त और 
अत्यन्त रक्तपित्त नाशक है। पका खोरा--खट्टा, गरम, पित्तकारक 
और कफ तथा ATL AY नाश करता है। खोरे का बोज--पेशांब 
लानेवाजा, शोतल, रूखा, पित्त और मृत्रकतच्छ को नाश करता है। 
ताड । | ; 
[ड़ का पक्का फल--पित्तः खून और कफ को बढ़ानेवाला, - 
gaa से पचनेवाला, बहुत पेशाब लानेवाला, अभिष्न्दो, तन्द्रा 

शौर sar पैदा करनेवाला है। 

* बेल | " 
Hat वैल# ग्राहौ है; कफ, बात और शूल को नाश करता 
है। पका वेल-भारो, तोनों दोषवाला, दुजेर, दुर्गन्धित, दाह 
वारनेवाला, ग्राहौ, मोठा और अग्नि को मन्द्‌ करनेवाला होता है। 


केथ | 
मारवाड़ी इसे काथोड़ो कहते हैं। कैथ का पका फल-भारो 


` है; प्यास, हिचकी, वाढो, और पित्त को नाश करता है। बहुत हो 


छोटा फल--कसेला, कण्ठ को शुद्ध करनेवाला, ग्राहो और मुश्किल 
से पचनेवाला है। 
नारंगी | 
AA, wel, अग्नि को दोपन करनेवालो और वातनाशक है। 
ॐ वेल को छोड़कर भर सब फल पके हुए ही गुणकारी दोते हैं । लेकिन 


बेल कचा दी अधिक गुणदायक होता दै। दाख, बेल, आमला और हर्‌इ आदि 
फल सूखे हुए अधिक गुणदायक होते हैं | , ; 
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aa स्वास्थ्थरच्चा | 


MANAG UU NANT 


; दूसरे प्रकार की नारङ्गी, wal बत गरम” सुश्कल से पचनेवालो 
वातनाशक और दस्तावर है | , 
जामुनः। 

बड़ी जासुन-खादिष्ट, विष्टम्भो, भारो और रुचिकारो है। छोटो 


Se PN 


जामुन का फल भो एसा हो होता है; विशेष कर दाइ को नाश 


करता है। 
बेर | 
पका हुआ और बहुत सोठा बेर-शोतल. दस्तावर, भारो 
daka, पुष्टिकारक है और पित्त, दाह, रुधिर-विकार, क्षय तथा 
wala को नाश करनेवाला है। 
aga छोटा अर्थात्‌ भाड़ो बेर-खट्टा, कसेला, कुछ-कुछ RE, 
चिकना, भारो, कड़वा और वात तथा, पित्तनाशक है ' 
: सूखा हुआ वेर-दस्तावर, अग्निवदैक, इलका होता है और 
प्यास स्तानि तथा रुधिर-विकार को नाश करता है । 
करोंदे | 
कच्चे करोंदे-खड़े, भारो, प्यास-नाशक, गरम, रुचिकारो होते 
हैं तथा रक्तपित्त ओर कफ करते हैं ।. 
पके करोंदे-मोठे, रुचिकारो, हलके, पित्त और वातनाशक 
होते हैं। : 
Rata 
चिरौंजो को मींगो-मोठो, वोय्थवद्धक, पित्त तथा वातनाशक, 
ea को प्रिय, कठिनता से पचनेवालो, चिकनो, विष्टम्भो ओर आम 
बढ़ानेवालो erat है। 


hei खिरनी | 
वोय्थवददक, बलदायक, चिकनो, Nae, भारो-'होतो छे भौर 


v pa 


°. 
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तन्दुरुस्तोका बोमा । 23 


me. 


, प्यास, सूच्छी, मद, सान्ति, चय, तोनों दोष, तथा रक्तपित्तनाशक 


होतो है। 
सिंघाडा | 
Waa, खादिष्ट, भारो, वोयवरद्दक, कसेला, ग्राहो ; NA, वात 


तथा वफ को करने वाला और पित्त, रुधिरःविकार तथा दाइ को 
नष्ट ‘ava है । 


फालसा | 


पका फासला-पाक में मधुर, शोतन, विष्ठम्भो, पुष्टिकारक, 
दय को प्रिय और पित्त, दाह, रत्ताविकार, ज्वर, क्षय तथा बादो को 
नष्ट करता है। 


गहतूत I 
पका शइतूत-भारो, ख्रादिष्ट, शोतल, पित्त और बादो को 
नाश करता है। ; i: 
अनार | 
सोठा अनार--विदोष-नाशक, ढसिदायक, वोयंवदैक, इलका, 
कसेले रसवाला, aN, चिकना, बुदि और बलदायक है तथा दाइ, 
ज्वर, BANAT कण्ठ-रोग तथा सुखको दुगेन्धि को नष्ट करता है। 
खटमिट्टा अनार-अग्नि को दोपन करने वाला, रुचिकारो, कुछ- 


कुछ पित्तकारक और इलका R | 
खट्टा अनार--पित्त को उत्पन्न करने वाला होता है आर वात 


तथा AAR नष्ट करता है । A 


अखरोट | 
इसका गुण बादाम के समान है। विशेष करके कफ ओर पित्त 
को कुपित करता है। * Peace AL 
१२ 
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eo ` सखाख्यरत्षा। 
sean in in RAR पका 


बिजोरा । 


मधर, रस में खट्टा, अग्नि को दोपन करने वाला, इलका, AW, 
जीम तथा हृदय को GE करने वाला और श्वास, खाँसो, अरुचि तथा 


प्यास को नाश करता है । 
चकोतरा. | 

खादिष्ट, रुचिकारक, शोतल और भारी होता है; रक्तपित्त, 

क्षय, श्वास, खाँसो, हिचकी और स्त्रस को नाश करता है। 
जम्मीरी नीबू । 

गरम; भारो और खट्टा होता है। वात, कफ, मलबन्ध, शूल, 
खाँसो, वमन, प्यास, भाम-सम्बन्धो दोष, सुख को विरसता, हूदयको 
पीडा, अग्नि की मन्दता और afa (कोडे) नाशक है। एक जन्भोरो 
AMY छोटा होता है, वह प्यास और वमन को नष्ट करता है। 


कागजी नीब | 


PRA AANA 


खड़ा, वातनाशक, दोपन, पाचन और इलका होता है। यह 
नोबू कोड़ों को नाश करनेवाला, पेट का ददं आराम करने वाला, 
अत्यन्त रुचिकारक, वात, पित्त, कफ, तथा शूलवालों को अत्यन्त 
हितकारो है। चिदोष, अग्नि-क्षय, बादो को पोड़ावालों को, विषसे 
दुखियोंको, अग्निमन्दवालों को यह नोबू देना चाहिये। ` इस 
नोब का छिलका बहुत पतला होता है; इसी कारण ' इसे कागज़ो 
alg कहते हैं। 

मीठा नीबू | 


aa शबतो नोबू भो कहते हैं। ag मोठा और भारो होता 
है। वात, पित्त, विष, साँप का ज़हर, खून विकार, शोष, अरुचि, 
प्यास ओर वमन को नाश करता है; लेकिन कफ-सम्बन्धी रोगों को 

* करता और बल तथा पुष्टि बढ़ाता है। ह ५ 
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IIIS or 


RAG | 


शोतल, wel, खादिष्ट और खड़ी होतो है। कफ और बादी को 
नाश करतो है। 


इमली । 
... wat इमलो-खट्टो, भारो, वात विनाशक है तथा पित्त, कफ 
और रुधिर-विकार करने वालो है। 
पकी इसलो-अग्निप्रदोपक, रूखो दस्तावर और गरमः होतो 
है एवं कफ और वात का नाश करती है। 


फल-सम्बन्धी नियम | 

(१) बेल के फल के सिवाय सब फल पके इए हो गुणकारकः 
होते Fi वेल कच्चा हो अधिक quad होता है। दाख, बेल 
धौर इरड़ आदि सूखो हुई अधिक गुणदायक होती हैं। बाकी 
सब फल रस-सहित हो अधिक गुणकारक होते हैं। 

(२) जो गुण फलों में कहे गये हैं, वहो .उन को मिंगियों में भो 
aama चाहियें। 

(३) जो फल बफू से, भाग से, खराब इवा से, साँप से अथवा 
ale apne fare गया हो, बिना समय फला हो; खराब ज़मोनः 
में पैदा हुश्रा हो, या पक कर बिगड़ गंया हो. वह फल. कभो नः 
खाना चाहिये । 


फलों का व्यवहार | 
( कलकत्तेके प्रसिद्ध समाचारपत्र “हिन्दी: बंगवासी? से उद्धुत | ) 
: “ओऔषधियोंका एक साधारण गुण यह है; कि वह आँतोंके कास. 
को संयत रखें और अज़ोण:न होने दें। कभो-कभो अधिक अजोण 
हो जाता है। .. feat अजोण बहुत होता है कुक meat 


` सेक्ञ अजोणं दूर. करनेको ओषधिः सेवन करते हैं। ऑषधियोंकों 
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NR RNIN RNS 


NI 
PP 


RR अल 
; जगह फलोंका' व्यवहार करना चाइिये। सेब, नार्री, नासपातो, 


केला और इस्तावरो नामक फलों में GAT दूर करने का FAR | 
ane, शहतूत और अनारमें भो अजोण दूर करने का गुण È | 
सबसे अधिक गुण अच्नञोर, अंगूर' खूबानो, किशमिश और खजूरमें 


-पायां जाता है। जिन wate दूर करने वालो औषधियों का विज्ञा- 


पन दिया जाता है, उन में अच्लौर अधिक परिमाण से डाला जाता 
R । इसलिये इन फलों या इनके रस को खूब लेना afs? | 
C “यदि हृदयका काथ धोमा छो या उसमें गर्मी आ गई हो, तो 


sual शिकायत दूर वारनैके लिये फलों में विशेष गुण stat है। 


कारण, फलोंमं जो नमक और खटाई होती है वह हृदयके ae 


. एक ग्रकारकीः सद्चालन-शल्लिः उत्पन्न कारतो है। हृदय फलोंको 
DR कोःमासूलो चोनोको अपेक्षा सरलतापूव्यक पचा जाता है। . 


:. “यदि अजञोर्णके रोगोको foe फलोंका इलका.खा भोजन आठ 


- या दश दिन तक दिया जाय, तो रोग बिल्कुल दूर हो जाता है। 
~ इसका अनुभव ater बार सफलतापूव्वक्ष कर लिया गया है। मैदे 


में एक रस होता है, जिसके साहाय्यसे भोजन इज़म हो जाता है। 


:फलोंके भोजनसे इस Tad उत्पन्न होनेवाले दुर्गुण दूर हो जाते हैं। 
:जिस आदमीको aside विकार छो या जो निब्बेल छो, उसके. 


fad उबाले हुए चांवल और - तले इए सेब अत्यन्त गुणकारी कोते. 


Sy दूसरा शुणकारो भोजन यह है, कि केलेका गूदा खूब पतला. 


किया जाय और उसमें बालाई faarel जाय। दो भाग केला 


` और टो भाग बालाई छोनो चाहिये। दोनों ate को एकमे. 
“मिलाकर खाने से बड़ा लाभ Fat है। es 


. , “watt .इन्द्रिय-जुलाबकी a शक्ति है।- वह गुरदोंका खराब 
सेल निकाल डालते हैं। गुरदों में यदि मेल जम जाय, तो उसे निका- 


-लनेके लिये फल बहुत आवश्यक हैं। इस कामके faa ace 
` और तरबूज बहुत अच्छे होते हैं ।: इन फलोंका रसः सिर्फ गुरदोंका 
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सेलची दूर नहीं करता, वरं. उनके: का्थमें. साहाय्य करता और 
चित्तको प्रसन्न रखता है। 

यह बात ठोक नहीं, कि गठियाके रोगोको फल न खाना चाहिये 
या खट्ट फलोंसे परहेज़ करना चाहिये। इसके विरुद फलोंको 
खटाई इस रोगमें लाभदायक है। यदि गठियाकै रोगी को खूब 
फ़ल खिलाये जायें, तो उसका विकार दूर हो सकता है। 

“जो फल खट्टे हों या जिनमें इन्द्रिय-जुलाब लानेकी शक्ति हो; 

Bw रत्तविकार और खुजलोको शोघ्न टूर कर देते हैं। अधिक माँस 
was रक्तविकार उत्पन्न छो जाता है, जिसे नीबू और AAG का 
अधिक व्यवदार दूर कर देता है। 

सजुण्यके शरोरमें एक तरइका नशा उत्पन्न होता है। यह नशा 
उन सोगोंमें अधिक होता है, जो न्यूनाधिक आलस्य या बेठे रहने. 
का जोवन निर्व्या करते हैं। उनको पाचन-शक्ति fada होती है, 
कारण, आँतें अपना काम अच्छो तरह नहीं करतीं, हृदय में गर्मी 
बढ़ जातो और मल अच्छो तरह बाइर नहीं निकलता है ; इसलिये 
उन के शरोर में अपरिपक्षा भोजन इकट्ट रहता है, जो शरोरमें एक 
प्रकारका परिवत्तेन Get कर देता है; इसके कारण उन लोगोंमें 
विकलता या पोड़ा उत्पन्न छो जातो है, शिर भारो हो जाता है या 
शिरःपौड़ा होने लगती है या शरोर. के किसो gat wad पोड़ा 


: उत्पन्न हो जाती है और उन्हें तन्द्रा आने लगतो है। यह विकार जो 


अत्यन्त हानिकारक होता है, वह ताज़े या तले इए फलोंके खानेसे 
मिट जाता है। ऐसे रोगो को एक दो सप्ताह तक फल अधिक परिः 
साणसे खिलावे जाये ओर पानो भो खूब पिलाया mai. ऐसा 
क़रनेसे उसके शरोर का सारा अपरिपक्व भोजन और मल सरलता- 
yore निकल आयगा और वह बिल्कुल खस्य हो जायगा | 
-“शरोरकों कान्ति फल खाने विशेषतः नारज़ोके व्यवहारसे बुत 
अच्छी TEAS । कारण, इसके साहाय्यसे रत्ताकाः विषेला परिमाण 
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दूर हो जाता है। : जो. लोग फल अधिक खाते हैं, उनका वर्ण साफ़ 
भोर चमंकदार रहता है; : सुखपर दाग और फुन्सियाँ उत्पन्न 
नहीं होतीं । ` = ५ 
` _रोगीके शरौरमें रत्तको कमो.चाहे fadi कारण से इई हो, फलों 
के खाने से दूर हो जातो है और अच्छा रहा उत्पन्न होता है । केलेमें 
ae गुण बहुत अधिक पाया जाता है।. agit रक्त की जो कसो 
` उत्पन्न होती है,.उस की प्रधान औषधि फलों का व्यवहार है। 
` “मोटाई एक प्रकार का रोग है।. जो लोग अधिक मोटे हों, 
उनकी मोटाई दूर करने और उनमें विहित बल उत्पन्न करनेके 
लिये फल बहुत उपयोगो होते हैं। . खडे फल या उन का रस A 
अवस्थामें अध्रिक व्यवहार करना चाझिये। प्रति दिन नोबू या 
AnH के रस के दो तोन ग्लास व्यवहार करने से सुटाई टूर हो बल 
उत्पन्न होतां है। भङ्गोंको निव्यलता का उत्तम प्रतिकार यह है; 


कि फलोंका wae अधिक किया जाय। विशेषतः ताज़े पके इए | 


अंगूर, सेब, नासपाती, केला और STACK व्यवहार बहुत अच्छा 
है; कारण इनमें चोनो अधिक होतो है ओर शोघ्र इज़म होकर 
शरोरको नसों में पहुंच जातो है। इन के साहाय्यसे गया हुआ बल 
शरोरमें फिर आ जाता है। जिन रोगियोंको पेचिश छो गई हो, 
उनको फल अधिक परिमाण से खाना चाहिये। यदि ae रोग 
` बढ़ गया हो, तो खजूर और अच्ञोरका व्यवह्दार करें । 

“जेतून का तेल बहुत अच्छा अर बलकारक होता है | इसमें जो 
चिकनाइई पायो जाती है, वह सरलतापूव्येक हज़म हो जाती है। 
जेतूनके तेलका. काडलिवर झाइल अधिक लाभदायक होता है। | 
' काडलिवर आइलको अपेक्षा ख़ास जेतूनका तेल या बालाई अधिक 
लाभदायक होतो है। - जिनःलोगोंका माँस घटने लगे या जो gaa 
होने लगें, उनको" Agam तेल अवश्य व्यवहार करना चाहिये । | 
'इसके साथ जुहोका रस भी व्यवहार किया जाता है। जैतून का 
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तेल watt भी दूर करता है। इसे काष्टर आइलके स्थानमें aa 
हार करना बहुत अच्छा है। इसे चाहे ख़ालो व्यवहार करो या 
तरकारोके साथ। जो लोग इसे खाली व्यवहार न कर सकते हों, 
उनको चाहिये कि वह इसे aa रस या किसो दूसरे फलके 
रसमें मिला कर व्यवच्दार करें | 

यदि मांस खाने को आदत न पड़गई हो, तो बच्चों का उपयोगी 
भोजन साँस नहीं, किन्तु फल होता है। waa अवस्थाके बांलक 
के लिये wate अच्छा दूसरा कोई भोजन नक्षीं। बच्चोंको जिन 
ओष॑धियों को आवश्यकता है, वह भी फलों से हो तार की जातो 
हैं। बच्चे सिंठाई को ater फलोंको अधिक पसन्द करते और 
बड़े प्रेसले खाते हैं। 

पश्चिमोय फान्स, दक्षिणोय जमनो और faceted एंक 
tafam चलन है, जिसे ae दवा कहते हैं। यह औषधि 
अजो wea भौर weak विकारमें रामबाण प्रमाणित इई है 
इन रोगोंमें डेढ़ या दो और कभो-कभी तीन सेर तक प्रति दिन 
अशूर खाना चाहिये। यदि किंसोकों wat रोग ज्ञग जाय, तो 
उसके लिये यह औषधि रामबाण है और गुरदे और फेफडेके रोगों 
में भो यह औषंधि लाभदायक प्रमाणित इडे हैं । 

यह बात दावेके साथ कहो जातो है, यदि मनुष्य सदा - 
भोजन के साथ फलोंका व्यवहार करता रहे, तो ay बहुत .कम 
बोमार होगा ; रोगों का प्राबल्य कम हो जायगा और उसके सारे 


रोग दूर हो जायँगे। कारण, फलामे mafaa रूपसे कोई हानि 


कारक TY नहं होतो। यदि फलोंके साथ दूध और 'मक्लनंका 
व्यवहांर किया जाय, तो और अधिक लाभ हो। इस प्रकारका 
भोजन शरोर पालता, बल पहं चातां और भूख बढ़ाता है। 


“कोई wey नहीं, कि फल खाने वाले साँस खाने arate जोवन के 


प्रत्येक कार्ये में अधिक सफलता प्राप्त करते देखे गये हैं। फल 
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DeC 
[तय्यार किये इए खाने योग्य पदाथ 


aS 


faata जिन पदार्थी' में जो गुण कहे हैं, उन पदा- 
at के बनाये इए अन्नों में भो वचो सम्पूण गुण 
> 2 aa हैं,-यह सामान्यता से Het गया है। 


किलौ-किसो vat संस्कार-सेद से gat गुण भो 
हो जाते हैं; जैसे कि पुराने चाँवलों का भात इलका होता है 
परन्तु ब शालि चावलों का भात खिलता नहीं और fasu भारो 
होता है। aN संयोग ( मिलने ) के प्रभाव से गुणों में फक्‌ a 
जाता है। ae कि दुष्ट अन्न भारो ware और घो भो भारो 
gar है; परन्तु वहो दुष्ट अन्न अगर घो में बनाया गया हो, तो 
इलका और हितकारो होता है। इसो कारण नोचे THAT 
काम में आने वाले कुछ तेयार किये इये यानो पकाये इए पदार्थों 
के गुण लिखते हैं: 


Al 


TI 
अग्निकारक , पथ्य, ढसिदायक, रुचिकारक और इलका होता 
है। लेकिन बिना wa इए चाँवलों का, बिना मांड़ निकाला इभा 
सोर ठण्डा भात भारो, रुचिकारक और कफकारक होता है । 
दाल | | 
aa, अरहर, चना और उड़द आदि की दाल जो नमक अद. 
रख, हींग आदि के साथ जल में पकाई जातो है वह विछस्म॒कारो 
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रूखो और. -विशेषकर aaa stat है।.. सुनो हुई बिना छिलकों 
को दाल अत्यन्त इलको Frat है । 


खिचडी । 
दाल ataa सिला कर जो खिचड़ो जलमें पकाई जातो है वह 


MAar क , बलदायक, भारो, कफ और पित्त को पैदा करनेवाली 
SAC ओर ARTA करनेवालो Brat है । 


खार | 


चतुर मनुष्य अध-औटे दूध में घो में भुने इए चावल डाल कर 


ua; जब चाँवल पक जाय तब साफ़ सफेद बरा और घों डाले ६ ee 


यहो उत्तम खोर है। खोर दुजर, yema और बलदायक 
erat बहुत हो उत्तम मनमोहन खोर बनाने को fata 


गे लिखो है। 


सेमई। | a 
ढस्तिकारक, बल बढ़ानेवालो, भारो, पित्त और वातनाशक, 
मल के रोकने वालो, सन्धानकारक और रुचि को उत्पन्न करनेवालो' 


होतो हैं ;. मगर इन्हें अधिक न खाना चादिये। 
पूरा । Z 
_प्र्टिकारक, हृष्य, बलवद्ैक, अत्यन्त रुचिकारक, ग्राहो, पाक में 
मधर और चिदोष-नाशक चोतो डै। बाज़ार को पूरियां इस के 
विपरोति aga हो aqua होतो हैं। | ; 
कचोरी | 
: .भाशे,.खादिष्टः चिकनी और बलकारो होतो है। पित्त और 


खून को.बिगांइतो है; भौर आँखों को रोशनी को कम करती है।ः 


११ 


~ 
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तासोर में गरस और वादो नाशक है; भगर wae घो में बनाई 
जाय तो आँखों के लिये फ़ायदेमन्द होती है और रत्तापित्त को 


नाश करतो है। 


बडे | 
उड़द की fant में नोन, Sia और अदरख मिला, तेल में पका 
कर जो बड़े बनाये जाते हैं वह बलदायक, पुष्टिकारक, वोरयंवदैक, 
वायुनाशक, और रुचिकारक होते हैं; विशेष करके लकवेवे रोगि- 
योंको YR, दस्तावर, कफकारो भौर जिनकी अग्निदोप्त हे उन 
को उत्तम होते हैं। संग के बड़े छाछ में भिगोवार सेवन कारने से 
इलके और शोतल होते हैं; बल्कि संस्कार के प्रभाव से चिदोष- 
नाशक और दितकारो होते हैं। 
हि बड़ी | 
उड़द को पिटे में चंग, नोन और अदरख मिलाकर दापड़े पर 
बढ़ियाँ तोड़ कर सुखा ले; पोछे तेल या कढ़ी में डाल कर पकावे। 
इन बड़ियों में उड़द के बड़ों के समान हो गुण होते हैं। 
. पेठे को बड़ियाँ मो गुण में बड़ोंके समान sats; विशेषता 
यहो है कि रक्तपित्त नाशक और इलको होतो हैं । 
मूँग को बड़ियाँ-रचिकारो, इलको और aaat दाल के 
समान गुणवालो होतो हैं। 
कढी | 
पाचक, रुचिकारक, इलको, अस्नि-प्रदोपक और कुछ-कुछ 
पित्त को कुपित्त करने वालो, कफ, बादो ओर मलके अवरोध को 
नष्ट करनेवालो होतो है। l 
प्रकोडीः। 
वेसन को पंकोड़ियाँ बनाकर जो कढ़ो में डालो जाती हैं वे 
रुचिकारो, विष्टम्भो, बलदायक और पुष्टिकारक sale | 
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तन्दुरुस्तोका बोमा। ee 


waa, ग्राहो, त्िदोषनाशक्र, खादिष्ट, रुचिकारक आँखों को 
हितकारो, ज्वरनाशक, बलदायक और ढप्तिकारक होते हैं। 
MARA लड्डू । 
बलकारक, हलके, शोतल, कुछ वायुकारक, AEA, ज्वरनाशक 
तथा पित्तरत्त और कफनाशक होते हैं । 
जलेबी । 
एष्टिकारक, कान्तिकारक, बलदायक, धातुवद्दक, ae, रुचि- | 
कारी और शीघ्र ढसिकारक होतो है। इसको हाथ से बनाना 
ठोक है। इलवाइयों को जलेबियों में बहत से दोष होते हैं। 
काजी | 
झऋचिक्ारक, पाचक, अग्निदोपन करनेवालो, पेट का दर्द, 
IAT ओर सलबन्ध नाशक है और कोठेको अत्यन्त शुद करने 


।तिलकुट | 
तिलों को कूट कर उस में गुड़ आदि सिलाते हैं, उसे हो तिल- 
कुट कहते हैं। तिलकुट मलकारक, हृष्य, वातनाशक, कफ और 
पित्तकर्त्ता, पृष्टिदायक, भारो, चिकना और पेशाब को अधिकता को 
नाश करने वाला है । 
। खील | 
छिलकों सहित जो चाँवल भाड़में भूने जाते हैं उन को लाजा 
या खोल कहते हैं। खोलें-मोठो, शोतल, इलको, अग्नि-प्रदोपक,' 
मल और सूत्र को कम करनेवालो, रूखो भौर बलदायक होतो हैं 
तथा पित्त, कफ, वमन ( aa होना ), अतिसार, दाच, खनफ़िसाद, 
प्रभे, Ac, और प्यास को नाश.करतो हैं। CE 
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बहुरी। ` 
भाड़ में सुने इए जो धानो या age avata हैं। aga बड़ो 
कठिनाई से पचनेवाली, भारो, रूखो भीर प्यास को लगानेवालो Stat 
है; लेकिन प्रमेह, कफ और वमन को नांश:करतो है। 
हलुआ। 
पुष्टिकारक, Fa, बलकारक, वात और पित्तनाशक, चिकना, 
कंफकारक, भारी, रुचिकारो और अत्यन्त ढक्षिकारक होता है। 

3 गेूँकी रांटी । _ 
`. बलकारक, . रुचिकारक, पुष्टिकारक, धातु बढ़ानेवालो, वात 
aime, कफकारो, भारो और जिनकी अग्नि neta है उनको 
_ हितकारो-होती-है।. 

ह adr 
` प्ष्टिकारक और वोर्यकारक है; पोनस, श्वास A खाँसो को 
- आराम करतो है। ST } 

जाँकी रोटी । 

- रुचिकारो, मोठो, विशद, हलको, मलकारक, वोर्यवद्धंक, वात 
नाशक और बलकारो- है; कफ-सस्बधो रोगों को नाश करतो है। 
न बेढ्ई । 

बलदायक, FU, रुचिकारक, वातनाशक, गरम, ढसिदायक, 

` मारो, पुष्टिकारंक, अत्यन्त वोचवद्दक, मल-भेदक, सूत्र लानेवालो, 
qa और मेद बढ़ाने वालो, पित्त ओर कफकारक है; शुद-कील 
(gam wa ) आर्दितवायु और खास आदि को नाश कारतो है। 

प्राड्‌ 

अङ्गारो पर भुना इ पापड़ अत्यन्त रुचिकारक, अग्निप्रदोप क, 
TSH, FST और कुछ भारो है। यह गुण उड़द को दालके पापड़ों 
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तन्दुरुस्तोका-चोमा । १०१ 
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MoS, 


के हैं। सूग के पापड़ों में भो यहो गुण हैं, विशेषता यही है, कि | 


सूग के पापड़ कुछ इलके और रुचिकारक होते हैं। . 


श्रीकृष्ण की प्यारी रसाला | 
भोससेनो सिखरन। 

चतुर सनुष्य पहले छः सेर साढ़े छः azin wa का ऐसा. 
उत्तम दूध लावे, जिसमें खटाई या जल न हो sa दूध को मिश्च 
की दो कोरो चाँड़ियों में जमा दे। जब दहो में खट्टा पानो न रहे 
ब उसको साफ़ कपडे में रखकर तोन सेर सवा तोन छटाँक 
सफ़ेद IT डाले। बूरा थोड़ा-थोड़ा डाले और दाथ से चलाता 
जावे, ताकि नोचे को साफ़ बरतन में eet छनता जाय। we 
इसमें agul से लोंग, इलायचो, कपूर और कालोमिचं डाले। 
कापूर व्रः अधिक न डाले अन्यथा सिखरन बिगड़ जायगो। 
aa सिखरन alata ने बनाई थो और ale भगवान्‌ ने 
परस प्रोति से वारस्बार साँग-माँग कर खाई थो। यह सिखरन 
Qaam, बलदायक, रुचिकारक, वात. और पित्तनाशक, afer 
को दोपन करनेवालो, पुष्टिकारक, चिकनो,- मोठी, शोतल भौर 
दस्तावर R I 


इमली का पश्चा | 


` पकी gaat को जल में भिगोकार खूब मल लो; पोछे उसमें 
सफेद वरा, गोलमिचं, लोंग और कपूर आदि डाल कर खुशबूदार 
कर लो। इसी को इमलो का पन्ना कहते हैं। यह पत्ना वात- 
विनाशक, पित्त और कफ करनेवाला, रुचिकारक और अग्निवचेक है। 


zs आम का TA । 
कच्चो अमियों ( कैरियों ) को जल में औटाकर मल लो। पोछे 
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Son eee 
ape बूरा, शोतल जल. ज़रा सा कपूर और गोलमिर्च डालो। 
. इसी को आस का प्रपानक या पन्ना कहते हैं। यहं AS पन्ना भो 
Sada ने ही निकाला था। यह पन्ना तत्काल Sle करनेवाला है। 
: नीबू का Ta | 
एक भांग नोबू के रस में छः भाग चोनो का शरबत डालो । 
पीछे एक लौंग दो चार गोलमिचं डालो। set को नोबू का 
पन्ना कहते हैं। यह cat उत्तम, अग्नि को दौप्त करनेवाला 
और रचिकारे.है। भोजन के .पोछे पोने से सम्पूर्ण आहारको 
पचा देता है| 


à nA 


मनमोहन खीर | 


दूध निखालिस 38 चाँदी के वरक १० माशे 

aqfaa बढ़िया ५ किशमिश २ तोले 
चोनो-संफेद sM aia कतरे हुई गिरो ३ ae 
इलायची के दाने ६ माशे -* | पिस्ता कतरे हुए ma ® 
अके कैवड़ो ६ mt बादाम की साफ सींगो २ तोले 


. पहिले दूध औटाओ । इसके बाद चाँवल उसमें छोड़ दो और 
कंलछो से चलाते रहो । जब चाँवल गलजायं, तब उनमें किशमिश 
गिरी, पिस्ता, बादाम को मींगो और इलायचो डाल दो। geste 
पर AA उतार लो और चोनो भुरभुरा के अक केवड़ा मिला दो। 
फिर उसे चाँदो की रकाबियों या कलई को हुई थालियों में निकाल 


लो और ऊपर से चाँदी के वरक॒ चिपका दो । यह खोर बलकारक, 


पृष्टिदायक और ater को बढ़ानेवालो है। 


# पिस्ते, बादाम और किशामिशों को पानी में ज़रा उबाल लेना। छिलके 
उतार कर चाकू से कतर लेना | दूध औटाने से पहले दी इनको तैयार कर लेना 
डाचेत दै । ee 
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| ) 
दूध इस लोक का Baa है । 


कै 5 2958 खर ने अपनो अनुपम aa जोवधारियों को 
ess oye प्राणरचाके लिये फल-फूल, शाक-पात और अनाज 
3% आदि जितने उत्तमोत्तम पदार्थ बनाये हैं उनमें 
OPPS ~) CC 
ASS दूध" सत्वेश्ेष है। दूध समस्त जोवधारियों का 
न अर सब प्राणियों के अनुकूल है। बालक जब तक अन्न 
नहीं ता भौर जल नहीं पोता, तब तक्ष केवल दूध के आय से 
हो बढ़ता और जोता रहता है। इसो कारण से संसत में दूध को 
बाझजीवन” भो कहते हैं। बालकों को ज़िन्दा रखने, निर्वलों 
Mala करने, जवानों को पहलवान बनाने, बढ़ोंको बुढ़ापे से 
faa करने, रोगियों को रोग-मुत्त करने और कासियों को काम: 
वासना पूरो करने को जेसो शक्ति दूध में है वेसो और किसी चोज़ में 
नहीं है। यह बात निश्चित रूप से सान लो गयो है, कि दूध के 
समान पौष्टिक और गुणकारक पदार्थं इस भूतल पर दूसरा नहीं 
है। सच पूछो तो दूध इस सत्यलोक का “saa है। जो 
सनुष्य बचपन से बुढ़ापे तक दूध का सेवन करते हैं वे, निस्सन्देह, 
शक्तिशालो, बलवान्‌, वोयेवान्‌ भौर दोघंजोवो होते हैं। 


बाजारू दूध साक्षात विष R I 
ग्राचोनकाल में, इस देश में गोवंश को खूब उन्नति थो, घर-घर 
Ne रहतो st) जिस घर में गाय नहीं रहती थो वह घर मनहस 
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Saw जाता था। ZEST शेय्य 
करना अपना पिला धर्म समझते थे। उस ज़मान में यहाँ गगोदूघ 


` इतनी. अधिकता से मिलता था, कि लोग इसको बेचना बुरा समझते 
थे और गाँव-गाँव में राहमोरों या अतिथों को मनमाना दूध पिला 
कर आतिव्य-सत्वार किया करते थे। यह चाल राजधूताना प्रान्त के 
कितने हो गांवों में अब तक पाई जाती है। जैसलमेर और सिन्ध के 
gala के गाँव-गँवईवाले .अब भी दूध बेचना: बुरा समभते हैं । 
उस्या-ससय जो कोई fra ees घर पर विश्वास करने को 
जा ug चता है, उसका gue हो आतिथ्यः सत्कार; किया जाता है। 
जो बात आजकल भारत के किसो-किसो कोने में पायो जातो है, वहो 
किसी ज़माने में सारे हिन्दुस्थान में यो। ' उस समय के धनो चौर 
निर्धन सब को ga इंफ्रात से मिलता था। इसो वजह से उस समय 
के मनुष्य हृष्ट-पष्ट, दोघेकाय और बलवान Sa थे। ` लेकिन जब से 
इस देश में विघर्मी और गो-भक्तकों का राज होने लगा, तबसे गोवंश 
का नाश होना आरम्भ हंआ। गोवंश के दिन ' प्रतिदिन घटते जाने 
से अब वह समय आ गया है, कि भारतके हरेक नगर में रुपये का 
. आठ सेर से अधिक दूध नहों मिलता। जिसमें भो कलकत्ता, TAS 
. और Rar wife नगरों में तो दूध इस समय रुपये का चार सेर भो 
qufaa से मिलता है। जो दूध रुपये का चार सेर मिलता है 
ae भी ठोक नहीं होता । उसमें आधे से: अधिक जल मिला रहता 
३ । इसके सिवा दूकानदार लोग दूध में ओर भो कितनी हो खुराः 
जिंयां करते हैं; जिससे खाख्यलाभ 'होने के बदले मनुष्य रोगग्रस्त 
होते चले जाते हैं। सच बात तो यह है, कि इस खराब दूध az 
आजकल अनेक नये-नथे रोग पेदा कर दिये हैं। 
आजकल जो दूध बाजारों में इलवाइयों को दूकानों पर मिलता 


g वह महानिकस्मा और रोगों का खज़ाना-होता है। दूध EE 


वाले चाहे:जैसे बिना मजे मेले-कुचेले बतनों Ngu को gE लेते Z| 
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देते हैं। दूसरे, जो दूध का व्योपार करते हैं, वे गाय सैंसों के खास्थ्य 
को ओर ज़रा भी ध्यान नहीं देते-और रोगीले जानवरों का भो'दूध 
निकालते और बेचते चले जाते हैं। जानवरों के रहने चरने के 
स्थान और उनके खास्य को वे लोग ज़रा सी पर्वा नहीं करते-। 
जब आजकल बाज़ार में दूध का यह हाल है तब हमें रच्छ, पवित्र 
सुधा-समान दूध. कहाँ से भिल सकता है.? .ऐसे दूध से तो किसी 
उत्तम कुएं का जल पोना St लाभदायक है। आजकल बाज़ार का - 
दूध Hat और रोग सोल लेकर ख्त्यु-मुख में पड़ने को राइ साफ़ 
करना एंक छौ बात है। जिस दूध को हमारे शास्त्रकार “aaa” , 
लिख गये हैं, वह यह बाज़ारू दूध नहीं है। इसे तो यदि इम 
साथात्‌ “विष” कहें तो सो wea fn न समभनो चाहिये। ` 
बाज़ारू दूध बीमारियों की खान है। . 
SY दूध रूपी अच्झत को पान करके दोघंजोवो, निरोगं और बल- 
वान्‌ होना चाहते हैं; उन्हें बाज़ारू दूध भूल कर भोःन पोना 
चाहिये। सिफ उन ढूकानों का दूध पोना चाहिये; जिनके यहाँ निरोग 
जानवरों का दूध आता है; जो दूध Esa, रखने आदि में हर तरह 
सफाई का ध्यान रखते हैं ओर जो जानवरों के रहने का स्थान साफ़ 
एवं इवादार रखते हैं । wand में जो दूध मिलता है. वह एसा 
qua है कि sat दुर्गुण लिखते इण लेखनो कापतो है । कलेकतिये 
खाले ia को कसी के कारण गायों को ऐसे स्थानों में रखते हैं: कि 
वेचारो जब तक कुसाई के हवाले नहीं को जातीं, सारो ज़िन्द्गो 
घोर दुःख भोगतो हैं। दूसरे जिस विधि से ea निकाला जाता है 
वहं मद्दाष्टणिंत है।' जिनको अपने खास्य काःज़रा भी ख्याल 


- हो, उनको ऐसा टूध कभो न पोना चाहिये; “क्योंकि VI बाज़ार 


दूधों से aa, राजयच्मा, जंलम्धर, अतिसार, शोतज्वर, Rar आदि 
oe 
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रोग फलते हैं। जिन बच्चों को एसा बाज़ारू दूध पिलाया जाता- 
है वह सूख-सख कर लकड़ी हो जाते हैं और अपने माता-पिताओं 
की गोद खाली करके दूसरो दुनिया के राञ होते हैं। ' पोछे माता- 
पिता रोते और कलपते हैं ; मगर यह नहीं gama कि हमने हो 
eq अपने wee बालकों को दूधरूपो प्रत्यक्ष विष पिला-पिला 
कर मार डाला है | 
गोरक्षा बहुत ही जरूरी है। 
अव्वल तो आजकल अच्छा. दूध मिलता हो नहीं, और जो 
मिलता है वह इतना महँगा होता है कि धनियों के सिवा गरीब 
और साधारण अवस्था के लोग उसे खरोद हो नहीं सकते। दूध घो 
की कमी के कारण से को आजकल की भारत-सन्तानें, MANN, 
qama, wate और fase होती हैं। feegara का हो करों, 
बल्कि भारतवासोसात्र का कत्तव्य है, 'कि बह गोवंश की रचा और 
उसकी afe के उपाय at’; अन्यथा थोड़े दिनों में यह झोक पूर्णरूप 
से चरितार्थं हो जायगा :--श्तं न श्रयते कणें A GN न इश्यते | दुग्धस्य 
तहि का वार्ता तत्रं शत्ऋस्य दुर्लमम्‌। यानो लोग कहने लगेंगे कि हमने 
तो घो का नाम भी नहीं सुना और Tel को खप्न में भो नहीं देखा 
“इत्यादि । ` 
` अब भी समय है, कि भारतवासी विशेषकर हिन्दू, जो गो को 
माता से भी बढ़कर मानते हैं और उसके दशेनमात्र से पापों का 
नाश होना समभे हैं, कृष्ण को साक्षात्‌ भगवान्‌ मानते हैं और 
उनके उपदेशों को सव से बढ़-चढ़कर समते हैं, गोरक्षा को ओर 
ध्यान दें तथा नगर-नगर और गाँव-गाँव में गोशालायें. स्थापित करें; 
गौओंको कृसाइयों के हाथों में जाने से रोके ओर जो नीच पातको 
हिन्दू ऐसा छणित काम करे उसे जातिच्युत कर दें और उससे रोटो- | 
बेटी और खान-पान का -संसग छोड़ दें; तो fades, गोवंश | 
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को रक्षा होने से उनको टूध-घो बचुतायत से मिल रुकेगा ; जहो 
देश में अनाज को पेदावार अति से अधिक हो जायगी ; अन्यथा कोई 
समय ऐसा आवेगा जब हिन्दुओं को दूध हो नहीं, बल्कि अच सी 
न मिलेगा ऑर उनको 'भावो सन्तान, अन्न की कसी के कारण, 
अकाल SY के पच्ने में फंसकर, शायद भारत से हिन्दू जाति का 
नाम हो लोप कर देगो । 

गाय के gu, घो, मक्खन और माठे से इमलोग पलते हैं और 
रोग रूपो राच्षसों के wat से छुटकारा पाते हैं। गाय का गोबर 
हो इसारे देश में Sat के लिये अच्छे खाद का काम देता है । गाय 
के चमड़े से इस लोगों के पाँवों को रक्षा होतो है। गाय के दूध, 
घी, अक्सन आदि से कितनो हो जटिल,ओऔर असाध्य बोमारियाँ 
आराळ होतो हैं। 

जिउ गोवंश पर इसारा और इमारो भावो सन्तानों का जोवन 
faux है, उसको रक्षा और afe at उपाय न करना अपने लिये 
सावो आपत्ति कौ राइ साफ करना और अपने ak रूत्यु-सुख सें 


- डालने को तय्यारो करना नहों तो और क्या है? यदि इम लोग 


अपने आप गोवंश को रचा. पर कमर कस लें ; तो सुसल्मान हमारा 
कुछ भो बिगाड़ नहीं कर सकते; बल्कि समय. पाकर वे हम को 
सहायता देने लगेंगे और इस काम में भारत गवनेमेण्ट को सहायता 
को तो कुछ ज़रूरत हो न पड़ेगो। लेकिन जो आप कुछ नहों कर 
सकते, केवल दूसरों का आख्य ताकते हैं, उनसे कुछ भो नहीं हो 
सकता और उनको कोई सहायता भो नहीं देता। . हमारा इस 
लेख को इतना बढ़ाने का विचार न था,. किन्तु. यह इमारो इच्छा से 
अधिक ag गया।. अब SHIT पास इसे और बढ़ाने को स्थान. नहीं 
है। अक्कूमन्दों को इशारा हो क़ाफ़ो होता.है। ..यदि fee लोग 
ऐसे समय में, जब कि उनके सिर पर एक समदर्शी ओर न्यायशोला 
गवर्नमेण्ट कर हाथ है; कोई काम गोवंश को रक्षा ओर afe का न 
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कर सकेंगे तो कब कर सकेंगे? ऐसा रामराज्य और सुयोग उन्हें फिर 
न मिलेगा! उन्हें यह भूल कर भो न वाइना चाहिये, कि राजा 
ad गो.भची है, तब इम क्या कर सकते हैं। राजा निस्सन्देच 
गो-भक्षक है, किन्तु उसने हम लोगों को हमारे धस को रक्षा के 
पूर्णा धकार दे रक्खे हैं। इम कानून को मानते हुए-उसको सीमा 
के अन्द्र-गोवंश को भलाई के बहुत कुछ काम कर सकत 2) 
गोरच्षा प्रर भारतवासियों को, ख़ास कर हिन्दुओं को, विशेष रूप से 
ध्यान देना चाहिये ; क्योंकि उनके ऋरने योग्य कामों में MAT सब 


से अधिक ज़रूरो है। 
दूध के गुण । 


इम GA दूध को बइत कुछ तारोफ़ लिख आये हैं ; fay नोचे 
इम शास्त्रानुसार उसके लाभ और भो दिखाना चाहते हैं | भाजकलं 
के लोग कमज़ोरी मिटाने के लिये वेद्य इकोमों और .डावहरों को 
शरण जाते हैं, उनको खुशामद करते हैं और उनके आगे भेंट पर भेंट 
धरते हैं तोभी अपने मन को मुराद नहीं पाते। इसका aN कारण 
है ; कि वें असल ताकत लानेवालो चोज़ को ओर ध्यान नहीं देते और 
अरट-सण्ट औषधियों को खाकर अपने ak’ दूसरे रोगों में पासा लेते 
हैं। जो-चोज़ उनके लिये अव्यर्थ मच्चोषधि है, जो उनको कमज़ोरो 
खोने में रामबाण का काम कर :सकतो है, saat ओर उनको नज़र 
A aA ..: . ; ४ Aa 

प्रिय पाठको ! :संसार में.जितनो धातुपौष्टिक, बलवो्चवद्द क, 
बुढ़ापे और बोमारियों को जोतनेवालो एवं. स्त्रो-प्रसङ्ट को शक्ति 


बढ़ानेवालो. दवाइयाँ हैं, उनमें. “दूध” et प्रथम स्थान पाने योग्य हे! - 
राजसभा के भूषण, कविसेष्ठ, वैद्य-शिरोमणि,पण्डितवर लोलिस्बराज 


महाशय अपनो कान्ता से कहते हैं: :., ~ 
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सोभाग्य TE बल शुक्र विवर्धनानि | 
कि सान्ति नो भुवि बहाने रसायनानि ॥ 
कन्दपवार्धिनी परन्तु सिताज्ययुक्ता-- 
wed न मम कोऽपि मतः प्रयोगः ॥ ` ; 
. है वन्द को बढ़ानेवालो ! इस एकयो पर सोभाग्य, पुष्टि, aa 
wie Ha बढ़ानेवालो अनेक औषधियाँ हैं; मगर. मेरो राय में “घो - 
और fart मिले इए दूध” से बढ़कर कोई नहीं है। 
Aana में कोक .के रचयिता “कोका” पण्डित ने सी. 
लिखा है ;-- 
घातुकरन और बलधरन, मोहि पूछे जो कोय | 
“पय” समान या जगत में, है नहीं दूसर कोय ॥ 
भावप्रकाश में. सामान्यता से दूध को गुणावलो इस प्रकार 
लिखी है ;-- : 
Se सुमधुरं Rari वातपित्त हरं सरम्‌। ` - 
सद्यः PHAM AAT HATTA ॥ 
जीवनं बृहणं वल्यं -मेष्यं वाजकिरं परम्‌ । 
वयस्थापनमायुष्यं TTB रस्तायनम्‌ | ` 
निरेक्ान्तिवस्तीनां सेव्यमोजोविवर्धनम ॥ ` 


A 


टूध--मौठा, चिकना, बादो' और पित्त को नाग करनेवाला, ` 
दस्तावर, वोये को जल्दी पैदा करनेवाला, Mae, संब प्राणियों के” 
अनुकूल, जोव-रूप, पुष्टि करनेवाला, बलदायकः बुद्धि को उत्तम : 
करनेवाला, अत्यन्त AHA, WY को स्थापन करनेवाला, आयुष्य, 
सन्धानकारक,: रसायन और वमन विरेचन ` तथा बस्ति-क्रिया के 
समान हो श्रोजः बढ़ानेवांला है।” उसो ग्रन्थ में ओर भो लिखा 
है :--“जोण॑ज्यर, मानसिक रोग, cane, शोष, मूच्छ, सम; | 
संग्रहणो, पोलिया, दाइ, प्यास, दुदय-रोंग, शूल, उदावत्तं, गोला; 
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वस्तिरोग, बवासोर, रक्तपित्त. अतिसार, योनिरोग, परिश्रस, स्लानि, | 
agar, इनमें सुनियों ने ga- gaaer feam कहा है। 
और भी लिखा है कि बालक, बूढ़े, घाववाले कमज़ोर, सूख या 
सेथुन- से gaa इए, मनुष्य .के लिये दूध सदा अत्यन्त . लाभः 
दायक है | 

वैद्यवर anuz ने लिखा है: 

स्वादु पाकरसं सस्निग्धमोजस्य IJITA । 
बातवित्तहरं वृष्यं MS TEI ॥ 

“दूध पाक में खाद, खाद रस से dga, चिकना, पराक्रम बढ़ाने 
वाला, वीर्य की afe करनेवाला, बादी और पित्त को इरनेवाला, 
SU, कफकारक, भारो और शोतल होता है।” 

. ` इसो भाँति समस्त शास्त्रों में दूध के गुण गाये गये हैं। वैद्यक 
शास्त्र में गाय, भैंस, aad, Ae, ऊं टनो, स्त्रो और इथनो आदि 
आठ प्रकार के दूध लिखे हैं। हम सब तरह के gai का संक्षिप्त 
वर्णन करके इस लेख को समाप्त करेंगे । 

गायका दूध | 

आठ प्रकार के दूधों में गाय का दूध सब से उत्तम UAM गया 
है। ame नामक. ग्रन्य के रचयिता वेद्यवर वारभट महोदय : 
लिखते हैं :-- ae 

. प्रायः पयोउल् ग़ब्यं तु जीवनायं रसायनम्‌ | 
क्षत-क्षीण हितं मेध्यं बल्यं स्तन्यकर परम्‌ ॥ 
श्रम अम मदालक्ष्मी रवासकासातितुटक्षघः | 

. _ - जीर्णज्वरं reed रक्तात च नाशयेत-॥ 

सब तरह के Gat गाय का दूध. अत्यन्त बल बढ़ानेवाला और 
रसायन है; ` घाव से दुःखित मनुष्य को झितकारो है, पवित्र है, 
बल बढ़ानेवाला Swat के स्तनों में दूध पेदा -करने वाला. है, सर 
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है, और थकाई we, ag, दरिद्रता, खास, खाँसो, अति प्यास और 
सूख को शान्त करता तथा जोण॑ज्वर; मूबकच्छ ( सोज्ञाक )और 
रक़तपित्त को नाश करता है। भावप्रकाश में लिखा है :--“गाय का 
दूध विशेष करके रस और पाक में मोठां, शोतल, दूध बढ़ानेवाला, 
वात पित्त ओर खून-विकार को नाश करनेवाला, वात आदि दोषों, 
रस, TH आदि age, सल और नाड़ियों को गोला करनेवाला 
तथा भारो होता है। गायके दूधको जो मनुष्य vem पोते हैं 
उनके सम्पूर्ण रोग नाश हो जाते हैं भौर उन पर बुढ़ापा अपना दखल 
जल्द नहीं जमा सकता | Cee 

“qaa अदविया” यूनानो चिकित्सा या हिकमत का fare 
है। उसमें लिखा है :-“गाय का ga. किसो , कृदर मोठा और : 
सफ़ेद Wet है। व सिल, तपेदिक और फेफड़े के aaa को 
सुफीद है तथा ग़म--शोक--को.- दूर करता और खफूकान-पागल- 
पन-रोग में फ़ायदा करता, मैथुन-शक्ति बढ़ाता. और चमड़े at 
WHA साफ करता, शरोर को मोटा करता, तबिय्रत को नम॑ करता, 
दिल दिमाग को मज़बूत करता, मनो-_वीर्य-पेदा करता और 
जलदो CHA होता है ।” 

चस नमूने के तौर पर गाय के दूधसे आरास छोनेवाले चन्दरोग 
लिख कर बताते हैं। इनके सिवा भीर भो aga से रोग niga से 
आराम होते हैं। मुजब्बात अकबरो, इलाजुलगुरबा “आदि आधु- 
निक ग्रन्थों तथा प्राचोन वेद्यकशास्त्र में ओर भो बहुत से ऐसे तरोके 
लिखे हैं जिन को इम विस्तारभय से यहाँ नहों लिख सकते | 


गाय के दूध से रोग नाश | 


~~ 


गाय के दूध में नावराबर घी और सधु मिलाकर पोने से या at 
और चोनो सिला कर पोने से बदन में खूब ताकृत आतो है एवं बल, 
वो और पुरुषीर्धं इतना बढ़ता है कि लिख नहीं सकते | 
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११२ स्वास्थ्यरचा | 


OSC CO 


जिस मनुष्य को आँख में जलन रहती छो, यदि वह शख्स 
कपडे की कई तह कारके, उसे गाय के दूध में तर करके आँखों पर 
aaa और ऊपर से फिंटकरो पोस कर पट्टी पर बुरक दे तो gia दिनों 
में नेत्रजलन कम हो जातो है। 
गाय का दूध औटा कर गरम-गरम पोने से हिचकी आराम हो 
ज्ञाती है | 
गाय के दूध को गरम करके उसमें मिश्रो भौर कालो मिच पोस 
कर मिलाने और पोने से जु.काम में बहत लाभ होते देखा गया है। 
गाय के दूध में बादाम की खोर पका कर, BB दिन खाने से 
आधासीसो या आधे सिर का दर्द आराम हो जाता है। 
अगर ख म की गरमो से सिर में ce हो, तो गाय के दूध सें रूई 
का मोटा फाहा भिजोकर सिर पर. रखने और उसे बराबर दूध से 
तर करते रहने से फायदा होता है; किन्तु सन्ध्या-समय शिर धोकर 
गाय HAA AAA FST है। : 
चतूरे के विष में गाय का दूध थोड़ी 'चोनो मिलाकर पीने से 
लाभ होता है । 
अगर किसी तरह भोजन के साथ काँच का सफूफ (चूरा) खाने 
में आजाय तो गाय का दूध पोने से बुत लाभ होता है। 
mae गन्धक के विष में, गाय के दूध में घो मिलाकर पिलाने से 
गन्धक का विष उतर जाता है। 
: गाय के दूध में ale घिसकर गाढ़ा-गाढ़ा लेप करने से अत्यन्त 
प्रवल सिर दर्द भो आराम हो जाता है। ` 
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तन्दुरुस्तोका बोसा | 222 
Ie SN Ly, 
गायोंकी किस्मोंके अनुसार 
दूधके गुण । 
S822 —_ 


कोई गाय कालो, कोई पोलो, कोई लाल, चौर कोई सफेद 
होती है। मतलब यह है कि जितने प्रकार को गायें होती हैं, 
उन के उतने ह्र प्रकार के दूध होते हैं। यानी रक्ग-रङको गायोंके 
दूध के गुण भी भिन्न-भिन्न होते हैं। अतः हम पाठकों के लामार्थ 
नोचे सब तरह को गायों के दूध के गुणाबगुण खुलासा लिखते हैं । 

कार्ला गायका “दूध | 

काली याय का दूध विशेष रूप से वातनाशक होता है। और 
रङ्ग को गायों को अपेक्षा कालो गाय का दूध गुण में Ae समका 
जाता है। जिन को वात रोग हो, उन को कालों गाय का दूध 
पिलाना उचित है । 


सफेद गायका दूध | 
सपोद गाय का दूध कफकारक और भारो होता है यानो देर में 
पचता है। शेष गुण समान हो होते हैं । 
पीली गायका दूष | 
पौलो गाय का दूध और सब गुणों में तो अन्य वर्ण को गायों के 


समान हो होता है। केवल यह aR होता है, कि इस का दूध 
विशेष करके वात पित्त को शान्त करता है। ' i 


लाल गायका दूध । 
- लाल गायका दूध भो कालो गायको तरह वातनाशक होता है। 
WR इतना ere, कि कालो गाय का दूध विशेष रूप से वातनाशक 
१४ 
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११४ ` खास्थ्यरचा। ae 
होता है। चिंतकबरे रङ्ग की गाय के दूध में भो लाल गी के दूध 
के समान गुण होते हैं । 


जांगल देशका गायोंका दूष । 
जिस देश में पानी की कमो हो और दरखूतों को agaaa न 
हो एवं जहाँ वात पित्त-सम्बन्धी रोग अधिकता से होते हों, उस देश 
को जाँगल देश कहते हैं। मारवाड़ प्रान्त जांगल देश को गिन्तो 
में है। जाँगल देश को गायों का दूध भारो होता है अर्थोत्‌ दिक्कत 
से पचता है। oe 
अनूपदेशकी गायोंका दूध । 
जिस देश में पानो को इफरात छो, Tat की बइतायत हो और 
जहाँ वात कफ के रोग अधिकता से होते डों, उख देश को अनूप 
देश कहते हैं। बङ्काल प्रान्त अनूप देश गिना जाता है। अनूप 
देश को गायों का दूध जाँगल देश को गायों से अधिक आशे Fat 
है। पहाड़ी देश को गायों का दूध अनूप देश को गायों के दूध से 
भो भारो होता है | र 
i अन्य भ्रकारकी गायोंका दूध । 


` छोटे aa? वालो या जिस का बछड़ा मर गया हो, उस गायका 
za जिदोषकारक होता है। बाखरो गाय का दूध त्रिदोष-नाशक, 
ढसिकारक और बलदायक होता है। बरस दिन को व्याई हुई 
गाय का दूध गाढ़ा, बलकारक, SHAH, कफ बढ़ाने वाला और 
त्रिदोषनाथक होता है। खल और सानो खाने वालो गायका दूध 
कफकारक होता है। कड़बो, बिनौले और घास खानेवालो गायका 
दूध सब रोगों में लाभदायक होता है। जवान गाय का दूध मोठा, 
रसायन भर जिदोषनाशक होता है। agt गाय के दूध में ताकृत 
नहीं होतो। गांभिन गायका दूध गाभिन होने के तोन मचोने पोछे 
पित्तकारक; नमकोन और मोठा तथा शोष करने वाला: होता हैं। 
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तन्दुरुस्तोका बोमा। ११५ 


ARAR RRA RARRAR IAA ON RENAE. 
u NNR ISITE TRAE 2५३७७ Ann: 
Renna 


नयी व्याई इई गाय का दूध;रूखा, दाहकारक, पित्त करने वाला 
अर खूनविकार पेदा करनेवाला starz जिस गाय को व्याये 
aga दिन छो गये हों, उस गाय का दूध मोठा, दाइकारक और 
नमकीन होता R । 


मेका दघ । 


` मेंस का दूध गाय के दूध से अधिक मोठा, चिकना, वोच बढ़ाने- 
वाला, आरो; नोंद लानेवाला, कफकारक, सूख बढ़ानेवाला और 
ठण्डा है। हिकसत को किताबों में लिखा है कि Waa दूध कुछ 
मोठा और सफेद होता है और तबियत को ताज़ा६करता Sp 


THAT दूध। 


बकरी का दूध HHA, मोठा, ठण्डा, ग्राहो और इल्का होता है 
रक्तपिस, अतिसार, क्षय, खाँसो और बुखार को आंराम करता है। 
बकारो चरपरे और ASS पदार्थ खातो है; इसो कारण से बकरोका 
दूध सब रोगों को नाश करता है। यह तो वेद्यक को बात है। 
fenaa की किताबों में लिखा है, कि बकरो का दूध गर्मी के रोगों 
में बहुत फायदेसन्द है और गम मि्ञाजवालों को ताकृत देता है। 
इस के गरगरे ( कुल्ले ) करने से हलक यानो कण्ठ के रोगों में बहुत 
फायदा होता है। यह पेट को नर्म करता है; इल्क (करण्ठ) को . 
GUT और ससोने के HEU को सुफीद है तथा-मुँड से Ga आने 
खाँसो, सिल ( कलेजे की सूजन और उस में मवाद पड़ना ) और 
फेफड़े के ज़खूम में लाभदायक है। 


मंडका दूध | 


मेड़ का दूध खारो, खादिष्ट; चिकना, गरम, पथरो रोग को 
नाश करनेवाला, हृदयको अप्रियः ढसिदायक; ss, Ta कफ भौर 
पित्त करनेवाला, बादोकोः खाँसी और बादोके रोगोंमें हितकारो है। 
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SAAT | 
Pn rane 
N :  ऊँटनीका दूषः 


ऊटनी का दूध इष्का, मोठा, TÀ, अग्निदोपक और दस्तावर 
होता है; कीड़े, Aig, कफ, अफारा AA और पेट के रोगों को 
नाश करता है। 

धोर्डाका दूध | 

घोड़ी का दूध TST, गरम, बलदायकः गोष अर वातनाशक, 
au, खारे, हल्का और खादिष्ट होता है। एक खुरवाले सभो 
जानवरों का दूध घोड़ो के दूध के समान गुणवाला होता है । 

हथनाका दूध । 
wan का दूध पुष्टिकारक, भोठा, करेला, we, Tay 
बढ़ानेवाला, शौतल, चिकना, मज़बूतो करने वाला औीर आँखों के 
लिये मुफोद है। 
स्त्रीका दूध | ts, 

@ का दूध इल्का, शोतल, अग्निको दोपने करने दाला, वात, 
'पित्तनाशक ओर आँखों को er में फायरेमन्द है। यह gu आँख 
कान: आदि में टपकाया जाता है और बहधा सुंघाया भो जाता है। 
यह भो यादःरखना चहिये, कि wt का दूध कच्चा हो चितकारो 
“होता है। गरम किया इभा नुकसानमम्द्‌ होता है। 


गायका धारोष्ण दूष । 
गाय को दुइते हो जो दूध थनों से निकलता है, aw गर्म होता 


` ह। इसो से उस दूध का नाम “धारोष्ण” दूध Wer गया है। तत्वा: | 
लका थन-दुहा गर्म दूध बाजोकरण, घातु बढ़ाने वाला, नींद लाने | 
aren, कान्तिकारक, झितकारो, पथ्य, MART, भूख बढ़ानेवाला | 


और सब रोगों को नाश करने वाला होता है। अनेक gata fast 
है, कि यदि मनुष्य-गाय के -धारोष्ण' दूध को alt -पर न wae और 
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तन्टुरुस्तोका बोमा | ` १ शछ5 


ANA 


RRR SPD पक N 
बिना विलस्ब पो जावे तो उसे बहुत लाभ हो। भावप्रकाश में $ 


लिखा है ı 
घारोष्णं गोपयो बल्यं agafi सुधासमम्‌। 
दपिनञ्च तिदोषश्ञं तद्वारा Ane त्यजेत्‌ ॥ 


गायका धारोष्ण दूध बल ASA वाला, हल्का, ठण्डा, WAA- 
समान, अग्निदीपक और चिदोषनाशक होता है।” गाय का qu 
ged बाद शोतल हो गया हो, तो बिना गरम fata पीना 
चाहिये | भैंस का.धारोष्ण दूध कदापि न पोना चाहिये। 


बार्ता दूध । 
जिस ga को दुहे.'इए तोन घण्टे हो गये हों, वह दूध वासी 


समक्ता जाता है। बासी दूध चिदोषकारक होता है। वैसे दूध 
को आग पर गरस करके पोना चाहिये । 


कच्चा दूध.। . 


जो छूध आग पर गरस न करके ऐसे हो पिया जाता है उसे 
कच्चा दूध कहते हैं। कच्चा दूध बल बढ़ानेवाला, भारो-देर से 
पचने वाला-बाजोकरण, पाखाना कूल करनेवाला और दोषकारक 
होता है। सिर्फ गाय भौर मैंसका कच्चा दूध पो सकते हैं। और 
जानवरों का. कच्चा दूध मनुष्य के लिये हितकारो नहीं होता। भेड़ 
का दूध गर्मागर्स पोना उचित है। बकरो का दूध भौटाकर भौर 
फिर ठण्डा करके पोना सुनासिब है। 


गरम किया हुआ दूध । 


Rem इभा गर्म दूध कफ भौर वादो को नाश करता है। 
यदि गरम करके शोतल कर लिया जावे तो पित्तको शांन्त करता 
है। अगर कच्चा दूध आधा पानो मिला कर भोटाया जाय और 
जव पानो जलं कर guata TEA तब वह दूध कचे दूध से भो 
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पाचन हल्का हो जाता है । छोटे छोटे बालकों को पानो मिलाकर 
amyn दूध THE होता है। 
; अधप-ओटा दूष | 

. जो दूध सोटाते-भ्ौटाते आधा रह जाय, उसे अध-ओटा दूध 
awed हैं। बिना पानो मिलाया इआ दूध जितना झो _भधिक at 
टाया जाय उतना हो भारो, चिकना, धातु पैदाकरनंवाला ओर 
ल्रिदोषनाशक हो जाता है। _ 

SE चीनी मिला हुआ दूध । 

DAR मिला ea दूध कफकारक चोता है किन्तु वादौ को 
नाश. करता है। . बूरा या-मिञ्ची मिला इआ दूध Adara और 
तब्रिदोषनाशक होता है | 

दूधकी मलाई | 
dena में मलाई को “सन्तानिका” कहते हैं। सलाई सारो, 
शीतल, VI पैदा करनेवाली, ढप्ति करनेवालो,पुष्टिदायक, चिकनी, 
am बल और वोच को बढ़ानेवालो होतो है । और वात, पितत तथा 
खू,न-विकार को नाश करतो है। 


ARR ARAAARIAAARAANA Rn, 


खोवा या मावा । 
दूध को जलाते जलाते गोला सा बन जाय, उसे मावा या खोवा 


कहते हैं। संस्कत में माषे को किलाट कहते हैं। मावा द्ृष्य, 


पुष्टिकारक, बलवद क,भारो, कफकारक, हृदय को प्रिय और वात, 
पित्त नाशक है। जिनको नोंद नहों आतो, जिनको अग्नि तेज़ 
हे, जिनको विद्रधि रोग है उनके लिये. बहुत फ़ायदेमन्द्‌ है । 
मथा हुआ दूध. । 
गाय या बकरो का दूध रईसे-मथकर सारा गमं करके पोने 
से हल्का, ताकृतवर, ज्वर और वात; पित्त तथा कफनाशक है। 
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गाय या बकरो का दूध दो लोटोंमें लेकर खूब उलट-पुलट करने 
से wrt से उठते हैं। उन झागों को निकाल-निकालकर किली. 
बरतन में रखता जाय। इन भागों को हो दुश्ध-फेन कहते हैं। ये 
भाग त्रिदोष-नाशक, रुचिकारक, बलबद्दक अग्निप्रदोषक, ger, 
Mla टसिकारक और हलके होते हैं। अतिसार, अग्निमन्द और 
जोण॑ज्वरो रोगी के लिये दूध के काग खिलाना बहुत हो फायदेसन्द 
है। ऐसे रोगियों को हालत जब aga खराब हो जाती है तब उन 
को दुग्धफेन के सिवा कुछ नहीं पचता | * अगर रोगी दूध के भाग 
फीके न खावे, तो उन में ज़रा सो मिश्रो मिला देनेमें हानि: नहीं i 


—— 


ˆ दूध-सम्बन्धी नियम। 


१-सबैरे का दूध संध्या के दूध से भारो और शोतल होता है। 
सन्ध्याकाल का दूध सवेरे के दूध से इल्का और वोत तथा कफ को 
नष्ट करनेवाला होता है। 

२--दोपहर के पहले जो दूध पिया जाता है, ay बलबक 
पुष्टिकारक और अग्निवदच क होता है। मध्याहृकाल यागो दोपहर 
को दूध पौने से बल को afe एवं अग्निदोपन इोतो है भोर कफ 
तथा पित्तका नाश होता है। रात को दूध पोना-बालकों को इदि 
करता है, क्षय-रोग का नाश करता है, बूढ़ों का वो्थ बढ़ाता है, 
अत्यन्त पथ्य, अनेक दोषों को शान्त करने वाला और आँखों के 
लिये हितकारो डै। Fe 

३--रात की केवल दूध हो पोना चाहिये। Sas साथ भोजन 
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के साथ भोजन करने से अजण | ? 
४-दिनमें जो दाइ करनेवाले पदार्थ खाये पिये हों, तो उन से 


Ber हुए aie को शान्ति केलिये रात मे नित्य दूध पोना aries | 
जिनको अग्नि तेज़ है उनको, MAMTA, बूढ़ोंको, भौर जवानोंको, 
दूध भत्यन्त framd, पष्य और तकाल ater बढ़ानेवाला Si ~~ 

५--जिस दूध का रङ्ग बदल गया हो, जिस का खाद बिगड़ 
गया हो, जो खट्टा हो गया हो, जिस में बदबू आतो हो, जो फट 

गया हो या जिसमें नमक बगेर: मिल गया हो, उस दूध को कभी न 
पीना चाहिये; क्योंकि ऐसा दूध पोनेसे बुद्धि आदि नष्ट हो जातो हैं । 

६--वालकों को जब गायका दूध पिलाना हो, तो उस में थोड़ा 
पानी मिला कर औटाना चाहिये और साथ हो ज़रा सो चोनो भो 
मिला देनो चाहिये; क्योंकि माके दूध को अपेक्षा गाय का दूध 

फोका होता है । i 

७- जिस दूध को दुहे इए अधिक देर हो गयो हो, वह बास 
दूध बिना गरम किये कभो न पोना चाहिये। 

. -दऽ-बालकों को Feeding bottles यानो. दूध पिलाने को 
शोशियों से कदापि दूध न पिलाना चाहिये। यदि feat कारणवश 
पिलाना हो पड़े, तो दूध पिलाकर इर बार गरम जल से खूब साफ़ 
कर लेना चाहिये। आज्ञ-कल बत से लोग विशेष कर मारवाड़ो, 
अपने बालकों को विलायतो दूध के डिब्बों का दूध aga पिलाते हैं ; 
सगर यह काम भो हानिकारक है। 
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दही का वणन। S 
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` दही के गण | 


है N, हो गर्म, अग्निदोपन करने वाला, चिकना, कुछ 

Ù 7 W कसेला , भारो और पाक में खट्टा होता है। यह 

y Ù श्वास, पित्त, रत्ताविक्ञार, सूजन पैदा करता और 

3७.9: की सेद तथा कफ को बढ़ाता एवं मल को बाँधता और - 
दस्त को गाढ़ा करता है। मदनपाल farg में लिखा है: 


ARS ग्रातिश्याये झातके विषमज्वरे | 
अतिसारेऽरुचो कार्येग्रस्यते बलवर्द्धनमू ॥ 


“aaam, जु.काम, शोत, विषमज्वर, अतिसार, अरुचि और 
- दुर्बलता में दहो feat और बल बढ़ानेवाला है।? खुवासुल 
अदविया नामक झिकमत के farg में लिखा है, कि दो -किसो 
काद्र तु और सफ द होता है। इसको तासीर Tent है। सदं 
मिज़ाजवालों और मेदे को नुकृसान पहुँचाता है। गर्म मिज़ाजवालों 
और प्यास को तसकीन देता, Sta EMA होता, रुतूबत बढ़ाता 
और बाइ को कू,व्वत देता है, चेहरे पर मलने से खुष्को और भाइ 
को नाश करता है। ees 
eee मेदः। 

दृषी पाँच प्रकार का होता Satay, फोका, Get. और 
खट-सिट्टा । * 

१६ 
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Rares वात, पित्त को जोतता और पचने पर मोठा होता 

ह। ae NH बढ़ाता, शरोर को भारो करता, मेद्‌, अर कफ को 


नाश करता तथा खून को शोधता है! 
फीका दही । 


area दस्सावर, अधिक पेशाब लानेवाला और दाइ करने ` 


वाला होता है। इसके खाने से लिदोष उत्पन्न होते हैं। 
खहा दहा | 
wet दहो पित्तरत्त और कफ पेटा करता दै; लेकिन afia- 
laa करता है। 
बहुत खट्टा दही | 

अत्यन्त खट्टा दी रक्तपित्त रोग पेदा करता है। इस से गले 

में जलन सो होने लगतो है, दाँत खट्टे हो जाते हैं और शरोर के 
` शोएँ खड़े हो जाते हैं । 
खट-मिट्ठा दही | 

खट-मिट्टा दहो मोठे दषो को तरह गाढ़ा होता है। इस में 
कुछ-कुछ GU wat है। इस eel के गुण खड़े मोठे दषो के मिले 
हुए गुणों के समान समभने चाहियें। 

पकाये हुए दूध का दहा। 

Ea को भटा कर जो दहो जमाया जाता है वह बहुत अच्छा, 
रुचिकारक और चिकना होता है। यह तासोर में ठण्डा, AAT 
काबिज, भूख चेतन्ध करनेवाला ; किन्तु किसी कृदर पित्तकारक 

` होता है। 
शक्कर मिला हुआ दही | 
बरा मिला इआ eet श्रेष्ठ होता है। यह wa, पित्त और 
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खून-विकार तथा दाइ को नाश करता है। गुड़ मिला इभा et 
वात-नाशक, FY, पुष्टिकारक और पचने में भारी होता है। 
दही का तोड | ः 


दच के साथ जो पानो रहता है, उसे दो का तोड़ कहते S| 
यह खाद में कसेला, खट्टा, गरम, पित्तकारक, रुचिकारक,ताकृतवर 
चर इलका होता है एवं दस्तक, पोलिया, दमा, तिल्लो, वायुरोग 
और कफज बवासीर को आराम करता है। 
मलाई उतारा हुआ दही । 


बिना मलाई का eet सल को बाँधनेवाला, कसेला, वातकर्ता, 
इलका, रुचिकारक और अग्निदोपक होता है। ग्रहणो रोग में 
मलाई रहित eet खाने से बहुत उपकार होता है। 
दही की मलाई । 


दक्षो को मलाई AA बढ़ानेवालो, वात भौर अग्निको नाश 
करनेवालो, वस्ति को शोधने वालो, पित्त और कफ को बढ़ानेवालो, 
होतो है। विना मलाईवाला दहो दस्त को बाँधता है; किन्तु 
Set al मलाइ दस्त लातो है। . 
दृहीक किसमें | 


जिस भाँति दूध आठ तरह का होता है. वैसे हो eet भो आठ 
तरह का होता है। किन्तु इस यहाँ दो तोन प्रकार का हो eet 
लिखेंगे ; क्योंकि घोड़ो, इथनो आदि के. दष्टो, बहधा, खाने के 
काम में नहीं आते | ; 

गायका FR 

गायका दहो विशेष करके मोठा, खश रुचिकारक, पवित्र, 
अग्निदोपक, wea को प्रिय, पुष्टिकारक और वात-नाशक होता 
है । सदनपाल निघण्टु में लिखा हैः सबंषु दधिषु श्रेष्ठ. गव्यमेव 
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उन प्रकार के दियो में गाय का et AS और 


PIII SLI PEL EAPIOR A तन 


गुणावहम्‌ । अर्थात्‌ 
गुणदाता होता है। 
गायके दही .से रोगोंका नाश । 
१। एक प्रकार का सिर-दर्द ऐसा होता है, कि वच्च सैके 
उदय होने भौर बढ़ने के साथ बढ़ता है और सूश्च के उतरने के साथ 
इलका होता जाता है। ऐसे सिर-दर्द में सूर्योदय से पहिले २।४ 
रोज़ गाय का Set और भात खाने से बहुत लाभ होता है। 
२। आँवके दस्त होते हों, पेट में सरोड़ो चलतो हो तो, केवल 
दर्दी भात खाने से दस्तों में झाराम होते देखा गया है। यदि दस्त 
और बुखार साथ हो हों,या दस्तों के साथ सुजन हो तो eet कदापि 


न खाना चाहिये | 
३। अगर किसी को बहुत हो प्यास लगतो हो, तो वह एक 
पुरानो डेट को खूब भोकर साफ़ कर ले। पोछे आग सें तपा कर 
लाल सुख़ कार ले। जब ई'ट एकदम लाल हो जावे, तड उसे गाय 
के दहो में बुरा दे। पोछे वहो दहो थोड़ा थोड़ा खावे। इस 
दषो से प्यास में तस्क्ोन होतो है। 
Taal दही | 
मेंस का दहो बचत चिंकना, कफकारक, वाक-पित्त-नाशक, 
पराक में मोठा, अभिष्यन्दि, इष्य, भारो. और रत्ताविकार करने वाला 
होता है। oe is E 
पे बकराका दही । 
बकरो का दहो उत्तम, ग्राहो, इलको, चिदोष-नाशक और 
अग्निदोपक होता है। यह खास, खाँसो, बवासीर, चयरोग और 
दुबेलता में हितकारो होता है। 
Saat का दही।. 
: Seat का दौ पाक में चरपरा, खड़ा और खारी होता है। 
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यह दरी उदर रोग, कोढ़, बवासोर, पेट का दर्द,. qaga, वात 
और कोड़ों को नाश करता है । 
दही खाने के नियम । 

१। रात में दहो न खाना चाहिये। यदि खाना जी हो, तो 
बिना घो और बूरे के, बिना aa को दाल के, बिना शहद के, बिना 
गरस किये इए ऑर बिना आँवलों के (न खाना चाहिये। अगर 
रक्तपित्त और कफ-सस्बन्धी कोई रोग हो, तो किसी तरह भी दो 
न खाना चाहिये | i 

२। ATTA, पूस, Ara, और फागुन में दहो खाना उत्तस 
है। सावन सादों में eet खाने से बहुत लाभ होता है। 

२! दारः कातिक, जेठ, mag, चेत, और वेशाख मास में 
eel कदापि न खाना चाहिये । 

नोट। जो wea नियस-विरुदद दहो खाता है, उसे ज्वर, खून- 
विकार, पित्त, fred, ate, पोलिया, खम और भयर कामला 
रोग हो जाता है। 
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माठे के लक्षण । 
FE ee ip, यया सैंस के दूध को दहो का जामन देकर जमा 
गा देते हैं । जब दष्टो जम जाता है, तब॒ बिलो कर 
मक्खन यालनो घो निकाल लेते हैं, जो पदाथ 
® ros पतला सा शेष रह जाता है,उसे Hel Ag और काहों 
छाछ कहते हैं। संस्कत में माठे को तक्र और गोरस भो कहते हैं । जो 
eel चौथाई भाग पानो मिलाकर बिलोया जाता है उसे साठा ee 
हें। कोई-कोई वैद्य आधे भाग जल वाले दही को साठा काइते हैं। 
माठे के भेद | 
जिस माठे में से बिलकुल घो निकाल लिया जाता है, वच्च साठा 
पथ्य-हितकारो--आऔर भत्यन्त लका होता है, जिस ais में से 
थोड़ा at निकाल लिया जाता है और थोड़ा उस में छोड़ दिया 
जाता है वह माठा wa, FA और कफकारक होता है। जिस 
माठे में से घो बिल्कुल नहों निकाला जाता है, ae माढा गाढ़ा, 
भारो, पुष्टिकारक और कफकारक होता है। 
माठे के गुण । | 
महर्षि वास्मट जो लिखते हैं: | 
तक्रं लघु कषायाम्लं दापनं कफवातजित्‌ 
शोफ़ोदराशोंग्रहणी दोष qah: 


Heyer शृत व्यापादगर पाण्ड्वामयान जयेत्‌ ॥ 
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तन्द्स्स्तोका बीसा | ae 


ARAN, 


को जोतने वाला होता है; और सूजन, उदर-रोग, बवासोर,ग्रह णो- 
दोष, GAH, अरुचि, तिन्लो, Tw, घो पौने सेपेदा ger रोग 
faa और पोलियेको नाश करने वाला होता है? मरति 
faa में लिखा 2:— 

वीयोष्णं बलदं रक्षं प्रणिनं वातनाशनम्‌ । 

हन्ति झोथगरच्छदि प्रसेक विषमज्वरान्‌ ॥ 

पाण्डु मेदो महणो मूत्रमह भगन्द्रान्‌। 

येहं गुल्ममतीसार' शूलप्लीहकफ इमान्‌ ॥ 

थित्र कुष्ठ कफ व्यापि कुष्ठतृष्णोद्रापचीः ॥ 

“साठा TY में ग्म, बलदायक, रूखा, ढप्तिकर्त्ता और aa- 
नाशक होता है। यह सूजन, aaa विषः छदि ( बसनरोग ), 
पसीना, विषसच्चर, पोलिया, भेद, गृहणो, बवासीर, पेशाब रुकना, 
भगन्दर, प्रमेह, गोला, अतिसार पतले दस्त लगना, शूल, faa, 
कफ, पेट में कोड़े, सफेद ate, कफ रोग, कोठ, प्यास, पेट का रोग 
अर अपचो को नाश करता है ।” 

जिनके पेट में frat और कोड़े हों, जिनका शरोर चरबो बढ़ 
जानेके कारण मोटा छोगया हो, जिनको भोजनका खाद न आता 
हो या भूख कस लगती हो, जिनको deal रोग, विषमज्वर या 
अधिक घी खाने से अजोण हो गया हो,--उन्हें माठा सेवन करना 
aga हो लाभदायक है | यद्यपि यह विषय वैद्यक-यास्त्रमें लिखा है; 
तथापि इमने भो इसे आज़माया है इसवास्ते ज़ोर देकर लिखा है। 

कया माठा त्रिदोष MAT हे ? 


हाँ, माठा त्रिदोष नाशक है। पेटमें जाकर इसका पाक मोठा 
होता है ; इस वजइसे ag पित्तको कुपित नहीं करता। दूसरे यह 
तासोर में गर्म*भर कसेला होता है; इस वास्ते यह कफ को नाश 
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खास्यरचा। ` 


~ 
AAA RRA ARR ORLA 


१२८ 


AAARANANNANNANNNNIYY) 


करता है। तोसरे यह खाद में खड़ा 


वायु को नाश करता है। 
ATTA माठे के गुण । 


सीठा माठा कफ करता है किन्तु वात पित्तको नांश करता 
है। खट्टा माठा बातो रता है और रत्तपित्त को कुपित 
करता है तथा पेट में कीड़े करता है। 
दोषानसार माठा पनि का विधि । 
बादी में-सोंठ और Sar नमक मिला Fat माठा उत्तम होता 
है। पित्तमें-चौनो मिला इभा मोठा माठा अच्छा होता ह्है। 
कफ में सोंठ, कालीमिच और पोपल मिला इआ साठा उत्तम 


होता है। 


ANNA 


माठेसे UT नाश | 


१। अगर बादी के कारण पेटमें'रोग हो तो पोपल और सेधा, 
नमक पोस कर साठे में मिलाकर NA | 

२। अगर पित्तके कांरण पेट में रोग हो तो मठे में is और 

"कालोमिचं मिला कर पोवे। l 

३। अगर कफ से पैट में रोग हो तो सफेद Au, पोपल, 
wiz, कालोमिच, अजवायन और सेंधानोन पोस कर साठे में 
मिला कर NA । ; 

8। जवाखार, सेंघानोन, सोंठ, पोपल और कालोमिच पोस 
कर, We में मिलाकर पोने से त्रिदोष से उत्पन्न इरा भो पेटक्रा 
रोग नाश हो जाता है| 

५। अगर दस्तकुक हो तो काला-नोन और अजव/यन पोस 
कर गाय के Ale में मिलाकर पौजाओ | 

६। अगर अधिक dame खानेसे asta हो गया हो तो 
माठा पोलो, कुछ तकलोफ न होगो । व 
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तन्दुरुस्तोका बीमा | १२८ 


ree 


Nr 


wey 


Nr 


७। संग्रहणो रोग. में “लवणभास्कर चूण” को एक सात्रा फाँक- 
कर ऊपर से गाय का साठा कुछ दिन बराबर पोओ। 

८। अगर भोजन कर लेने के पीछे दोपरको रोज़-रोज़ माठा 
पौ लिया करो तो कभी उदर-सब्बन्धी रोगों में वैद्यका मुँह झी न 
देखना पड़े । अगर साठे में सेंधानोन और सफ़ेद da भूनकर 
डाल लिया जाय तो परमोत्तम झो।. _ 

er अगर बवासोर हो तो चौतेकी जड़की कालको पोसकर 
कोरो first को हाँड़ो में भोतर की ओर चारों तरफ लगा दो। पीछे 
उस में दहो जमाकर साठा flats वैद्यवर ame लिखते z 
fa वैसो sistant माठा रोज़-रोज़ पौनेसे बवासौर आराम हो जाती 


है। ऐसा साठा सब तरह को बवासोर और BM लाभदायक है। 


माठा हानिकारी |... 


गरमी के सौसस और ae तथा कातिक में माठा पोना अच्छा 
नहों है। जिसका शरोर दुबल झो, या जिसके शरोर सें घाव हों 
एवं जिवे aa, दाइ, g, सद अथवा रक्तपित्तजन्य रोग हो, 
उसे कदापि साठा न पोना चाहिये। 


साठे के लिये उत्तम WAT | हे 
साठा We के लिये जाड़े का मौसम सत्र से उत्तम मौसम है। 
गी का सौसम माठे के लिये ख़राब है यानो ग्रोष ऋतु में माठा 
पीने से सास्य को नि पठं चतो है। wea निघु में 
लिखा है :— 


शीतकाले ग्रहण्यशः कफवातामयेषृच | 
स्रोतों निरोधे मन्दामौ तक्रमेवामृतोषमम्‌ ॥ 
Mama, संग्रहणे, बवासीर, कर्फ रोग, वातरोग, Wala 


बन्द होने Moat में “माढा” अस्त के समान है । 
as 
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qieatat । 
RR RR ee ३० sibs acest 


माढा प्रभे की विधि । 
भें at और खट्टा 

आवप्रकाश में लिखा है कि भ॑स का अत्यन्त गाठू 
दशे लेकर, उसमें cet से चौथाई पानी डालकर मिद्टो.के बरतनमें 
«2 लिलोध । पोछे उसमें सुनो हुई aa, सुना ज़ीरा, सेधाः 
जोन और राई पीसकर मिला दो। शंसा कोई शख स नहीं है, 
जिसे यह साठा प्यारा न लगे। यह माठा रुचिकारो, अग्निदोपन 


करनेवाला, अत्यन्त पाचन, ढसिकारक और पेटके सारे रोगों को 
नोश करनेवाला है। _ 


a 
UNSS 
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SDE चीका वर्णन T] e 


घी के गुण । 


eee S wa में घो के “wa, इवि, अस्त और जोवन”आदि 

$ इत से नाम हैं। फ़ारसो में इसे “Aaa qe” 
Sip कहते हैं। घो रसायन, मोठा, आँखोंके लिये उप 
35/5552 कारो, अग्निदोपक, aaa, विष, कुरूपता, 
वात-पिक्त, और बात-नाशक; किसो कृदर अभिष्यन्दी ; कान्ति, बल, 
तेज, सावर्ण और बुद्धि-बद्धंक ; आवाज़ साफ़ करनेवाला स्मरण- 
शक्ति ओर सेधा को हितकारो, उस्त्र बढ़ाने वाला, भारी, चिकना 
सीर कफ करनेवाला होता है। 


घी रोगोंगें हितकारी | 


. ज्वर, उन्माद, शून, अंफारा, फोड़ा, घाव, क्षय, Aad, और रक्त- 
विकार में “घो” लाभदायक है। 
घी रोगों में अहितकारी | 
UAT, कफ-सस्बन्धी रोग, आम, आम-ज्वर, हैज़ा, TART, 
नशे से उत्पन्न रोग और मन्दाग्नि में घो अच्छा नहों होता। इन 
रोगों में “घो” विशेषता से तो भूलकर भी न देना चाहिये। 


दूध से निकाले घी के गुण । 
दूध से निकाला gar at ग्राहो और Maa होता है। यह नेत्रः 
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| 
| 
| 


Tal | 
rs ? खाख्यर' vee | 


veneers 


aa पित्त, दाह, रत्ता-विकार, मद्‌, अच्छा, wae बादो को 


नाश करता है। : 
एक दिनके दही से निकाले N के गुण। 
धो नेत्रों के लिये लाभदायक, 


एक दिन के दक्षोसे निकाला इभा ais 
qaaa और पुष्टिकारक 


अग्निदोपक, अत्यन्त रुचिक्रारक, 
होता है। ` 
नोन! धी । 


नोनी घी खाद में सब तरह के wat से अच्छा होता है। यह घो 
शौतल, इलका, अग्नि-दोपक और मल को बाँधनेवाला होता है। 


नया a | 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

|| 

| 

भोजन के लिये नया और ताज़ा घी et उत्तम होता है। | 
gang, कमजोरी, पीलिया, कामला, और नेत्र-रोगों में ताज़ा घौ | 
बहुत उत्तम समभा जाता है। . | 
l ६ | 
gaar थी । a 

| 

| 

| 

| 


एक वर्ष का रक्वा g घो पुराना कहलाता है। कोई-कोई 

Sq लिखते हैं कि दस वर्ष का WEI इआ घो पुराना कहलाता 
है | सो वर्ष और इज़ार वष का रक्वा FAT “ala”. कहलाता 

- है। और हज़ार वष से ऊपर का “RREA” कहलाता है। 
ची जितना पुराना होता है, उतना हो गुणकारो और बइ-मूल 
होता है। सूच्छी, Ae, उन्माद, wat, तिमिर, कान के रोग, 
च-रोग, सिर-दर्द, सूजन, योनि रोग, बवासोर, गोला भर Taw 
रोगमें “पुराना घो” बहुत हो लाभदायक होता है। यह घाव 
भरता, ale नाश करता और चिदोष शमन करता है। पुराना 
at गुदा में पिचकारो लंगाने और रुघाने के कार्म में आता है। 
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तन्दुरुस्तौका बीसा । १३३ 


RII ILLIIII I SANANE AAAANAAANAN SARA ARAL. 


सो बारका धोया घी। 
सौ बार का धोया हुआ घो--धाव खुजली, और we फन्सी 
तथा रक्त-विकार में बहुत लाभदायक होता है। हज़ार nate 
धोया हुआ घो सौ बार के घोये इए HIM उत्तम होता है। 
शरोर के दाइ और Beet में भो यच बड़ा काम देता है। 
घी घोनेकी बिधि। ._ 
जब चो धोना छो तब घो को पोतल या काँसी की थालो में रख 
लो। उपे हाथ से फेंटते जाओ। इर बार नया पानो डालते 
जाओ ओर पचले डाले इए पानो को Gad जाभओो। बस, सौ बार 
पानो डालने और फेंटने से सौ बार काधोया घो हो जायगा | 
गायका घी । 
आँखों कै रोगों में गाय का घो सब से क्ियादा फ़ायदेसन्द है। 
गाय का घो ताकृतवर, अग्निदोपक, पंचनेपर मोठा, वात, पित्त तथा 
कफ नाशङ, व्र, ओज, सुन्दरता, कान्ति और तेज़ बढ़ाने वालां, 
sa की ठि करनेवाला, भारी, पवित्र, guage, रसायन और 
रुचिकारक होता है। सब प्रकार के wat को अपेक्षा गाय का घो 
अच्छा होता है । द a 
: Fam घी । 
Ha का धी Ash ठण्डा, कफ करने वाला, ताकतवर, भारी, 
और पचने पर मोठा होता है। यह घो पित्त, ख,न-फिसाद और 
बाटो को नाश करता है। Sct gees 
बकरीका घी | 
बकरी का थी अग्निकारक,आँखोंके लिये फ़ायदेसन्द, बल बढ़ाने . 
वाला और पचने पर चरपराहोता है। खाँसो, श्वास, भोर क्षय . 
रोग में बकरो का घो विशेष लाभदायक होता है। 
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~ 


AAS 
गायके घी से रोग-नाश । | 
c १--अगर शरीर में ज्वर से या और किसो कारण से जलन Viet 
हो; तो सौ बार का या इज़ार वारका धोया इभा घो मलना चाहिये। 
२--भरगरं हाथ पेर के aaa जलते हों, तो गाय का घो सलना 
चाहिये। हि 
३- अगर गर्मी के कारण सिर गर्म रहता हो और उस में दद 
होता हो; तो गाय का मक्खन सिर पर मलना और रखना चाहिये। 
४-अगर आँखों में अंघेरासा छाया छो या aaefe कमज़ोर 
हो गई हो; तो गाय के घो में कालोमिच पोसकर मिला दो और 
उसे एक रात-भर चाँद को चाँदनी.में अधर खुला इ टांग दो | 
पोछे उसे रोज़ Gat | इसके खाने से आँखों में बहुत. लांभ_ होते 
देखा गया है। | * 
४-भगर नाक से खून गिरता हो, तो नाक में गाय का ताज़ा 
A टपकाना चाहिये। | 
< अगर हिचको आतो हो तो पुराने चाँवलों का आत बना 
कर उसमें गाय.का गमे घो डालो। पोछे रोगो को गर्म गस घो 
भात खिलाओ या गाय का गर्म गमे (सुहाता gat) घो पिलाओ या 
गाय के घो में संधानोन मिला कर रोगो को gar. ये सब हो 
उपाय MAARI हैं.।. इनमें से किसो न किसो से हिचकी अवश्य 
आराम हो जाती है। 
. ७-अगर.कहीं चाव हो जावे यां चमड़ा छिल जावे या चोट 
लग जावे तो पुराना घो कुछ दिन मलो, अवश्य आराम हो जायगा। 
अभो कुछ दिन हुए हमारे tea सैशोनसैनका हाथ सेशोन के 
अन्दर भा जाने से TEA हो गया था। कुछ दिन बराबर पुराना 
घो मलने से आराम हो गया। | 
८-भधगर बदन में लाल-लाल चकत्ते.या ददौरे RA .होंया 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


खाज चलतो चो; तो सौ बार का घोया घी मालिश कराकर,गायके 

गोबर से. बदन रगड़ो और पोछे बेसन: लगा कर स्नान कर डालो। 

कुछ दिन में अवश्य आराम हो जायगा। 

“- अगर धतूरे. का ASL चढ़ गया हो, तो गायका ची खूब 

पोओ। 
१०- घ॒राने घो में हींग घोट कर सुघाने से dam बजार 

आरास छो जाता है। 


r= i> > = 
SSeS SSD) = 
7, AN RISK 

AP Pat Rial Dt Pn Pe 


जल ही जीव का जीवन है | 


DOSES | वर और taya यानो ga लता wife बनस्प- 
स्थ 4 तियों तथा जलचर, थलचर, नभचर समस्त 
a O जोवधारियों को जल को परम आवश्यकता है। 
TOLOA सच तो ae है,कि इन सवका जोवन जलसे है। 
आहार न मिलने से प्राणे एकदस सर नकीं सकते, किन्तु जल बिन 
किसी तरह नहीं जो सकते। “मदनपाल arg में लिखा है :-- 
arate प्राणिनां प्राणा विश्वमेव हि तव्मयम्‌। अर्थात्‌ पानो प्राणि 
योंका प्राण है संसार पानोसे हो उपजता है। महर्षि हारोत लिखते 


# स्थावर चार प्रकार के होते हैं :--बनस्पति, बच, लता और ओषधि। , _ 
† जंगम आ चार परकार के होते हैं :--(१) जरायुज (मनुष्य, गाय, Na आदि) 
(२) अण्डज (सर्प, पक्तौ और मछलों आदि ), (३) स्वेद (जे. वरः ) 
(४ ) उद्भिज१(भीरबहुटी मेंडक वगेरः ) ` 
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१३६ > QA 
CSS A ILLIA 4 
हैं :-ढषितो मोहमायाति मोहात्माणान्विसुष्चवतिं। अर्थात्‌ '्यासे 


को पानो न मिलने से बेहोशो हो जाती है भौर AN से प्राण 


छट जाते हैं। 
AE 


` हमको प्यास क्यों लगती है £ 

अब यह सवाल पैदा होता है, कि हमें प्यास क्यों लगती है और 
इस जो इतना पानो पोते हैं वह कहाँ जाता है? अगर किसी 
आदमी का aga किया जाय और वह तोल में ७५ सेर निकले तो 
उसमें ५६ सेर पानो समना चाहिये। इम'जो ' आहार करते हैं 
उसका पेटमें रस खिंचता है। रसका रतां बन जाता है। रस छोटो 


` छोटो नलियों में होकर सारे बदन में चक्तर लगाता रहता है | चक्कर . 


लगाने से खन गाढ़ा हो जाता है। तब खूनके गाढ़ होने पर खुष्की 
Ger होती है और इमें प्यास लगतो है। अगर हम पानो न पियें 
तो खन इतना गाढ़ा हो जायगा, कि वह छोटो-छोटी नखियों में न 
बच्च सकेगा इनमें से वहत सो नलियाँ तो बाल से भो पतलो होतो 
| Bi हम जो पानो पोते हैं ae खू न में मिल जाता है भो: इस तरह 
शरीरके प्रत्येक सागमें पहुँचता है। ख न के दोरा करने से हो Tart 
ज़िन्दगी है और ख न को चाल जारो रखनेके लिये पानो की ज़रूरत 
है। हमको, सदा, साफ़ पानो पोना चाहिय्रे। अगर इमलोग मेला 
.या दूषित जल पियेंगे तो इमारा area, निस्सन्देइ, बिगड़ जायगा। 


पार्नाकी er. | 


orga में दो प्रकार का जल लिखा है;--(१)आकाशोय जल; 
२) श्यौ का जल | 


आकाशीय जल | 


अकाशोय जल चार प्रकार का होता है :--(१) धार-जल (A? 


को qet या धारा का जल), R) कारजल ( Hata जल ) 
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तन्दुरुस्तोका बोमा | १३७ 


(३) तौषार जल (भोस को {et का जल), (४) हैस-जल (GSAT से 
fad हुई ag का पानो )। इन चारों प्रकार के अकाशोय जलों 
में से पहला धार-जल” सुख्य सानागयाहै। घार जल सी दो 
भाँति का लिखा गया है :--(१) गाङ्कःजल, (२) सासुट्र-जल। इन 
दोनों में से भो TE जल को शास्त्रकारों ने प्रधान माना है। 
: गांगजल | 

mere, आशिन यानो कुआँर के महोने में बरसता es) 
सामुद्रजल, आषाढ़, सावन और भादों में बंरसता है; लेकिन कसी 
कभो gate में भो सामुद्रजलां बरसता है, इसवास्ते परीक्षा करके 
MHA समझना और लेना चाहिये। हारोत ऋषि लिखते हैं 
कि बुद्धिमान uraa} पौधे ; क्योंकि apse पवित्र, qaer 
an और रसायन है; थकाई, रलानि और प्यास को नाश करता 
& waa, और खुजलो, मूच्छ, प्यास-रोग, वमन, सूत्राधात को 
नाश करता है। र $ | 


गांगजल लेने की विधि। | 
एक साफ़ सफेद बड़ा कपड़ा जंचा बाँध दो उस के नीचे 
बरतन रख दो । पानो भर जायगा । इस ae को चाँदी, .साने 


या मिट्टी के बरतन में भर कर रख दो और सदा काम में लाभ्रो। 


के सूरजकी गमी से AURA जल भाफ़ की सूरत में ऊपर उठकर बादल बन 
जाता हे और वही जल ओला ओस और मेहकी सूरत में जमीन पर गिरता है | 
समुद्र्का पानी भारी होता है, इसालिये बहुत ऊँचा नहीं जाता और प्राय: आषाढ, 
सावन और भादे में बरसता है ; किन्तु गंगाजल इलका होता है। इस जलसे 
बनी साफ aga ऊँची जाती है और मेह के रूप में, आश्विन में,'थ्वीपर गिरती है। 
. † स्नुत में लिखा है कि आश्वेन ( कुओर ) के महीने में अहण किया हुआ 
सामुद्रजल भी गोगजल के समान होता है ; किन्तु फिर भी गंगाजल ही प्रधान RI 

` हारीत लिखते हें कि सरज दिखता हो ओर मेह बरसता हो; तो उस 
भेष थारा काः लल भी गंगाजल के समान दोता है |. न 


१८ 
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foe o खाख्यरंचा।: a 


. गांगजल की-परीक्षा । 

चरक में लिखा है :--जिंस जल में fama इएं चावल Faz 
aau जायें, वही सम्मूणे दोषनाशक MEAT जानना चाहिये। 
जिस में ये गुणं न हों वह सामुद्र जल TAT चाहिये। Taal 
लिखा है:--“शाली चाँबलों को ऐसा पकावे कि वह जल भो न जाये 
चोर उन में किरो भो न रहे | पीछे पके हुए चाँवलों को साफ़ 
पिण्डी सो बनाकर, चाँदो के बरतन में रखकर, बरसते ASH बाहर 
रख दे । अगर एक मुहर्त# भर वेसो की वेसी पिण्डो बनो रहे 
` यानो न तो पिण्डो बिखरे, न इुलकर जल गदला हो, तो जाने कि 
गाङ्कजल बरसता है।” जहाँ तक बन पड़े गाङ्गजल इकाइ। कार Tae | 
यदि गाङ्कजल किसी कारणवश न रख सके, तो भौमजल (sat का 
पानो) को काम में लावे । 3 

जो जल vata लिया जाता है उसे “Wasa” काइते हैं। 
यह तीन प्रकार का होता है :-:(१) जाङ्गल जल (२) आनूप जल 
(३).साधारण जल i 
z : जांगल जल ॥ 
` जिस देश में थोड़ा पानो और कम दरखू तहों तथा जहाँ पित्त 
और वात सम्बन्धी रोग होते हों -उस देश को जाङ्गल देश कहते 
gi जाइल देश के जल को ''जाङ्गल-जल” aed हैं । यह जल-- 
रूखा, खारो, इलका, पित्तनाशक, अग्निकारक, कफनाशक, पथ्य 
We अनेक विकारों को नाश करता है। 

A: ` आनूप जल । 


` जिस देशमें पानोको इफ़रात हो,और Fatal बहुतायत चो और 
जहाँ वात कफ के रोग होते हों--उस देशकी आनूप देश कहते हैं। 
इस देश के जल को आनूप जल कहते हैं। यह जल--अभिष्य न्दि, 


# सुहूत्त--दिन रातके तीसवें भागको कहते दे | 5 
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तन्‍्दुरुस्तोका बोसा । tee 


Freee 


ड साधारण जल। 

जिस देश में SIE और आनूप दोनों देशोंके लक्षण पाये जावें,उस 
देश को साधारण देश कइते हैं और Ta देशके जलको “साधारण जल'” 
कहते हैं। यह जल-मीठा, अग्नि ोपक, शोतल, इलका, airal, 
रुचिकारक, प्यास, दाह भौर त्रिदोष को नाश करनेवाला होता डे 

नदियोंका जल | 

नदियोंका पानी, सासान्यतासे,रूखा, वातकारक, इलका, अग्निः ` 
प्रदीपक, अभिष्यन्दि नहीं, विशद, चरपरा, कफ और पित्त नाशक 
होता है । जो नदियां तेज़ी से बहती हैं और जिनका पानी साफू-- 
नि्मेल-छोता है, वे हलके जलवालो समभोजाती हैं। जो नदियाँ 
सिंवार से ढको रइतो हैं, धोरे-घोरे बतो हैं रीर जिनका जल 
मेला होता है व भारो जलवालो समभी जाती हैं। गङ्गा # 
सतलज, सरयू और जमुना आदि नदियाँ, जोकि हिमालय पहाड्से 
निकली हैं, जल के लिये उत्तम समको जाती हैं। gaa में लिखा 
है कि पश्चिम को! बहनेवालो नदियाँ पथ्य हैं ; क्योंकि उनका जल 
'इलका है। पूरब! को बहनेवालो नदियाँ अच्छो नहीं हैं; क्योंकि 
उनका जल भारो है। दक्खन को बहनेवालो नदियाँ बहुत दोषल 
नहीं हैं ; क्योंकि उनका जल साधारण है | इस विषय में मदनपाल 
faa आदि ग्रन्थों में aga विस्तार से लिखा है। वह सब लिखने 
से ग्रन्य बढ़ने का भय है। नदो, तालाब, gat आदि जिस देशमें 
हों उस देश के अनुसार हो उनके जलके गुण-दोष समने चाहियें। 


#६ गंगा नदीका जल सब जलसे उत्तम सममा जाता हे | 

† लूनी, माही, ater और तापती आदि पच्छमको बहती हें । 

{ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी आदि पूरब को वहती ey 
सिन्धु, सतलज, रावी, चनाव आदि नदियाँ दकखनको वहती हैं| 
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खास्यरक्षा। ` 


PAAR ELLE 
ARARAR AARNE 


INST जल | 
जो जलं नोचे से धरतो को फाड़ कर बड़ी घार से बहता है,उस | 
को “चोड्िद जल” कहते हैं। धरतो से निकला इभा पानो-पित्त- 
नाशक, अत्यन्त शीर्तल, ढसिकारक, मोठा, बलदायक, झुछ-कुछ, 
वातकारक और SAAT होता है तथा जलन नहीं करता । 


१४० 


mannan 


RADAR ANN nna 


झरनेका जल | S 
जो जल पहाड़ों के भारनों सें भरता है उसे fame या भरने 
का जल कहते हैं। भरने का जल-रुचिकारक, कफ नाशक, 
; अग्निप्रदोपक, इलका, मीठा, पाक में चरपरा, वात-नाशक और 
पित्तल होता हैं। 
हि. ee 
पहाड़ वगैर: से रुका हुआ नदो का पानो जहाँ इकहा हो और 
वह जल E से ढका हो तो उस जल को “सारस Ge” कहते 
F सारस या सरोवर का जल-बलदायक,प्यास नाश करने वाला, 
मीठा, इलका, रुचिकारक, रूखा,कसेला और मल सूत्र को बाँधने 
वाला. होता है। 
तालाबका जल । 
तालाब का जल- मोठा, APA, पाक में चरपरा, वातक्रारक, 
aaa को बांधने वाला, खून-फ़िसाद, पित्त और कफ को नाश 
करनेवाला होता है | 
E बावर्डाका जल | 
o सोढ़ियों वाले ae कुएं को बावड़ो कहते हैं। वावड़ो का 
HH AUT जल खासें हो तो पित्तकारक और कफ तथा बादो को 
नष्ट करता है। जल मोठा: हो तो कफकारक और वात तथा पित्त 
को नष्ट करता है। र a 
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तन्दुरुस्तोका Star १४१ 


ORR AAA RTO RARRARA ARAN ०५०५० 


कुएँका जल | 
o कुएँ का. जल-अगर पानो मोठा हो तो क्रविदोष-नाशक, fea- 
कारक और इलका समभना चाहिये; अगर खारी हो तो कफ-बातना- 
शक, अग्निदोपन करनेवाला और अत्यन्त पित्तकारक जानना चाहिये। 
विकिर जल | 
नदियों के पास रेतोलो धरतो होतो है। उसको खोदमे से 
जो जल निकलता है उसको “विकिरजल” कहते हैं। यह पानी-- 
Maa, साफ, निर्दोष, हलका, कसेला, मोठा और पित्तनाशक होता 


Pe 2 /.2५०५४/९+१६१५ ४० # e 


है । अगर यह पानो खारो हो तो कुछ पित्तकारक होता है। 


aiat जल | 
जमीन पर पड़ा इुआ “बरसात का पानो' पहले दिन अपष्य 
है ; Sina गिरनेसे तोन दिन पोछे, साफ़ हो जाने पर, अस्त 
समान हो जाता है। 
97 जल | 
जो wel शिलाशों एवं अनेक प्रकार की लताओं से ढका aT 
हो ओर जिसका जल अच्छन के समान नोला हो उसको “ate” 
कहते हैं। Va जल-अग्निकारक, रुखा, कफनाशक, हलका 
मोठा, पित्तनाशक, रुचिक्ारक, पाचन और Sew होता है। 
FTTH जल | 
जिस जलाशय पर दिन-भर सूरज को fact और रात-भर 
चन्द्रमा को किरणें पड़ती हैं, उस जलाशय का जल हितकारी होता 


है। ऐसे जलाशयके जलको “saa ऋकहते हैं। भंशूटक जंल-- 


ॐ अगर निवासस्थान में ऐसा जलाशय न हो तो एक साफ घड़े में जल भरकर 
ऐसा जगह पर रख दो जहाँ उस जलपर दिन-भर सूरजकी किरणें और WE 
चन्द्रमाकी किरणों पढ़ें | दसरे दिन, उसे छान कर दूसरे घडे में भर लो । उस खाली 
घड़े में फिर जल”भरकर उसी स्थान में रख दो | यदद भी. A जल Tt 
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१४२ areata |” 


PLU SUITES SISSY 
es a Vu, 
PAPI IIS LLL ENN EI Ne 
nann VE UU 


(an, चिदोष-नाशक; अभिष्यन्दि नहीं) निर्दोष, आन्तरिक्ष या 
आकाशोय जल के समान, वलकारक, बुढ़ापे और , रोगों को नाश 
करने वाला, बुद्दि के लिये हितकारो, शोतल, CAA और Waa के 
समान होता है। 


ऋतु अनुसार जल पाने की विधि । 


.वर्षाऋतु में-कुएँ और करने का. जल, We में-नदो का. ' 


अथत्रा अंशूदक जल, इेमन्तक्ऋतुमें-सरोवर और तालाब का जल, 
वसन्तऋतु में-कुएं, बावड़ो अर पर्वत के भरने का जल, गोषः 
तुमे कुएं. Ne मरने का जल , एवं MES ऋतु में भो कणं या 
भरने का जल पोना स्वास्थ्य के लिये.लाभदायक है। 


पानी भरनेका उपाय | 

नदो, तालाब सरोवर WI AFC वग्ेर का जल बड़े wat हो 

भर लेना चाहिये । क्योंकि इस वत्ता इनका. जल साफ़ ओर शोतल, 

रहता है। जो जल शोतलं और निमंल होता है ant उत्तम 
होता है। ४ 


श्रच्छे और बुरे पानी की पहचान । 


. जिस पानो में बदबू न हो, किसो प्रकार का रस न हो,जो बहुत 
शीतल, प्यास मिटानेवाला, निर्मल, इलका और wea को प्यारा 
मालूम हो, वह जल गुणकारो और अच्छा होता है। भअङ्करेको a 
भो लिखा है;--6000 water is clear, without taste or smell, 
and free from any decaying matter. अर्थात्‌ अच्छा पामो 
खाद या nafea होता है और उसमें कुछ ast gk चोजें 
met होतीं । 

जिस जल में रशे से हों, कीड़ेपत्ते, सिवार और कोच से खराब 
हो गया हो, गाढ़ा या qaqa हो--वह जल नुकृसानमन्द हैं। 
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लन्दुरुस्तौका AT | १३२ 


AANA ISPD II PALS 
Ar ODI ILA AD ARERAARAARARS: 
nanana POP 


पानी साफ़ करनेकी विधि। 


जल प्राणियों का जोवन है, इत वास्ते जहाँ तक हो सके 
साफ़ जल Star चाहिये। निर्मल पानी पीने से बीसारियाँ कम 
होतो हैं FAA में जल साफ़ करने को सात BLAST fad हैं:-- 
(१) केथ के फलों के बौजों को निमंलो कहते हैं। निर्मली की गिरी 
पानो में पोस कर गदले पानो में मिला दो और थोड़ी देर रक्ता 
wa दो । सब गाद नोचे बेठ जायगो और जल नितंर कर साफ़ 
हो जायगा। (२) Mee (रत्र) जलं में डाल देने से जल साफ हो 
जाता है। (2) कमल को जड़, या (४) शिवाल को जड़ पानी में 
डाल देने से थो जल साफ हो जाता है। (५) कपड़े में छान लेने 
से भो अल शाफ हो जाता है। (६) मोतो, भौर (७) मरकत-मणि 
से भो जल साफ़ छो जाता है। 

भावग्रकाथ सें लिखा हैः-- दूषित जल गम कर लेने से ; सूरज, 
को किरणों दारा तपाने से; अथवा सोना, लोहा, TAT और बालू 


. को आग में तपा कर जज्ञ में बुझाने से; कपड़े में छानने से ; सोना. 


मोतो AIT छारा साफ करने से Gap भर दोष-रहित हो जाता 
है।” अगर कुछ भो न हो सके, तो पानो को गरम करलों ; क्योंकि 
AA से पानो को gat इवा निकल जातो है। हानिकारक पदार्थ 
जो उस में घुले रहते हैं नोचे बेठ जाते हैं। छोटे-छोटे कोड़े* जो 
आँखों से नज़र नहीं आते मर जाते हैं। गरम किया हुआ पानो. 
बहुत अच्छा होता है। फ़िल्टर दारा पानो साझ करने को acta 
भो aga अच्छो है। 


es eS eS +++ 


# छोटे-छोटे कीड़े [लेनको इम आँखों से नहीं देख सकते, वे genta शीशे 
की मदद से, ।जिसकों अंगरेजो में aréaranta( Microscope) कहते हैं, देखे जा 


सकेत.है |. यह शोशा सौदापरोंकी दूकांनोंपर मिलता By: « 


r 
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फिल्टरकी तरकीब | 


एक तिपाई पर चार घड़े तले ऊपर,रक्‍्लो। जपर के तोन घड़ों 
की पैंदी में बारीक-बारीक छेद करो । सबसे ऊपर के घड़े में साफ़ 
कोयला, दूसरे में ay भौर तोसरे में बालू भर दो और नोचेका 
चड़ा grat wet | पोछे सब से ऊपर के घड़े में आहिस्ते-आहिस्ते# 
जल भर दो । ऊपर के तोन घड़ों में होकर जो पानो चोथे घड़े में 
भर जायगा वह पानो बहुत हो साफ़ STA | ; 

` मेले पानी में ज़रासो फिटकरो डाल देने से भो जल साफ हो 
जाता है। किसी तरह हो पानो अवश्य साफ़ करके पोना चाहिये। 
जिस कुएं या तालाब वग़्ोरः का पानो पोने के काम में आता हो, 
डस में मलमूत्र फेंकना, नहाना, मेले कपड़े धोना, Fa घड़े डालना 
अनुचित है। 


पानी ठण्डा करने की सात तरकीबे | 


(१) fat के साफ़ कोरे घड़े में पानो भर कर इवा हों रखदेने से, 
(२)किसो चौड़े और बड़े बरतनमें ay या बफ़ का जल भरकांर उसमे 
पानोका भरा. FAT बरतन रख देनेसे, (३) पानोके बरतनको लकड़ी 
या काठ को फिरको से ऊँचा नोचा करगे से, (४) MS बरतन में 
प्रानी भरकर USAT इवा करने से, (५) पानो के भरे बरतनकी चारों 
तरफ जल का भीगा कपड़ा लपेटने से, (६)पानो के भरे इए घड़ेको 
बाल या रेत में गाड़ देने से, और (७) पानो के भरे हुए बरतन को 
छोंके पर रखकर हिलाते रहने से पानो ठण्डा हो जाता है। 


जल-सम्बन्धी नियम | 


. (१)-अगर ज़ियाद: पानो पिया जाय तो अन्न नहीं पचत; 


# अगर पानी ओटाकर घड़ेमें भराजाय तो बहुत ही उत्तम पहनी तैयार दोगाः 
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बारस्वार, पोना उचित È | 

(२)-पानो को, सदा, औटाकर या फिल्टर को विधि से छान 
कर पौना उचित है। सेला पानी HAV हैज़ा आदि रोग हो जाते S 
और ATH, बहुधा, WATT ATS मर जाते हैं। अगर सरते 
नहीं, तो मलेरिया ज्वर से दुःख भोगते हैं या फोड़े-फन्धो, खुजलो 
आदि चर्स-रोगोंसे सड़ते हैं । = l 

२-गदला, कमल के पत्तों भौर शिवार आदि से ढका हुआ, 
बुरो जगह का, सूरज चन्द्रमा को किरणें जिस पर न पड़ती हों, बे- 
मोसम का वर्षो इभा जो तोन दिन तक न रक्ला रहा हो और दूषित 
जल को सदा त्याग देना चाहिये अर्थात्‌ ऐसे जल न पौने चाहियें। 
ऐसे जल में खान करने से और ऐसा पानो पीने से. ढ़षा, भफारा, 
जोणंज्वर, खाँसो, अग्नि को मन्दता, खुजलो, गलगण्ड आदि रोग 
पैदा हो जाते हैं । 5 : 

४-जिसको सूच्छो, पित्त, गर्मी, दाइ, विष, रुघिर-विकार, 
सदात्यय# परियम, aH, तमक-श्वास, वमन, और SANA- 
पित्त-इन में से कोई रोग हो या जिसका अन्न पेट में जल गया 
हो उसे “शोतल जल” पोना चाहिये । 

५--पसलो के दर्द में, जुकाम में, वादो के रोगमें, गलग्रह रोगमें, 
अपारे में, दस्तक की हालत में, Gara सेने पर, नये बुखार में, 
संग्रहणो रोम में, गोले के रोग में, शास में, खाँसो में, विद्रधि में, 
हिचकी रोग में Tees NF पर शोतल जल न पोना चाहिये।. 

६-अरुचि, जुकाम, मन्दाग्नि, सूजन, षय, सुं इसे जल बइना, 
पेट के रोग, ate, आँखों के. रोग, बुखार, व्रण (घाव) भीर मध॒मेइमें 


ऋ मदात्यय, तमक खास, उर्ध्वगत-रक्तपित्त, गलग्रहद आदि राब्दोको 
परिभाषायें और दूसरे-दूसरे काडिन शब्देंका अर्थ इसी पुस्तकके अन्तरे देखिये | 
ga 
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१४६ ce उप्र 
थोड़ा पानो पोना चाहिये | पानी पोना चाहिये । सूतिशा नारो अ = वाले को 

? => 
जे इत्ति ऋषि के मतानुसार थोड़ा जल पीना चारच, पीना चाहिये | 

७>--परद्मपान से पैदा हुए रोग में, afaa रोग में, दाह,अति- 

सार, पित्तरत्ञा-रोंग, सूच्छी, मद्य और विष को पोड़ा में, ढषा (प्यास) 
रोग में, छदि (वमन) रोग में और स्म में “जौटाकर शोतल किया 


ear पानी” अच्छा है, यह सुसुत का मत है। हु 
र प्रैद्यक-शास्त्र में लिखा है कि शोतल जल, frat. इभ, 


दो पहर:में पचता है; गरम करके ठण्डा किया इआ जल, पौने से, 


एक पहर में पचता है; और किसी कदर गर्म हो पानी, पोने से । 


चार घड़ी में पचता है; लेकिन गर्म पानो Ta में अच्छा नहों 
लंगता गा इसलिये पानी औटाकर ठण्डा कर लिया जावे और वहो 
प्रिया जावे तो उत्तम हो। 

०--जब प्यास Aina साफ़ पानो अवश्य पोना चाहिये; किन्तु 
UH बार AAS का लोटा पानो भुका जाना उचित नहीं है। 
कई बार में थोड़ा-थोड़ा जल पोना ठोक है। 

१०--भोजन के पहले पानो पोने से कमज़ोरो हो जातो है और 
अन्त में पोने से शरीर सोटा हो जाता है; इसवास्ते भोजन के बोच 


में थोड़ा-थोड़ा पानो पोना अच्छा है। भोजनकर चुकते हो पानो न | 


पोना चाहिये । भोजन करने के घण्टे आघ घण्टे बाद जल पोना 
बहुत ठोक है। 
११--अगर बिना भोजन किये हो प्यास लगे तो; पानो के 


बदले शरवत या शकरोदक* पो लो या कुछ खाकर पानो AT, 


Se ee ee 


faa से हानि कम हो । निहार मुँह पानो पोना अच्छा नहीं है। | 
fanaa किताबों में लिखा है कि निहार सुं इ जल पोनेसे अनेक | 


रोग हो जाते हैं ओर बुढ़ापा जलदो आ जाता है; लेकिन वैद्यक में 
लिखा है कि जो शख स सूरज उदय होनेसे पहले यानो तारों को 


_  राकेरोदक बनाने की विधि आगे चौथे भागमें देखो । " 
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RE 
छाया में आठ safe पानो पोता है ae वात, पित्त और कफ को 


जीतकर १०० व्ण तक जोता है। इसका खुलासा बयान भागे 
लिखेंगे | 

१२- रात में, जागते हो, पानो पो लेने से नजला पैदा हो जाता 
है। परिश्रम, मेथुन, स्नान भौर Gag, , तरबज़ आदि तर भेवोंके 
पोछे भी, तत्काल, जल पोना मना है। परिश्रम, कसरत, सैथन 
आदि के पोछे ओर पसोनों में जल पीने से जुकाम और खाँसी आदि 
रोग हो जाना सम्भव है। 

१३-यद्यपि पानो प्राणी का प्राण है, तथापि अधिक पीने से 
हानि करता है।. इसवास्ते प्यास लगने पर थोड़ा-थोड़ा पानो पीना 
उचित है-। 

१४-अगर सफरमें तरह-तरह का जल पोनेका मौका पड़ जाय; 
तो उस जल का अवगुण टूर करने को कच्चो प्याज़ खाना अच्छा है । 
जो प्याज़ से परहेज़ा रखते हों वह इलको सो “भङ्ग” पोवें। जिन्हें 
कुछ भाँग पोले का अभ्यास होता है, उन्हें ऋर्तींका पानो नहीं लगता । 

१५--पानो पीकर, तत्काल, पढ़ना-पढ़ाना, चलना, दोड़ना, 


ana उठाना, किसो सवारो पर चढ़ना और वाद-विवाद करना | 


अच्छा नहीं है। 

१६-अग्नि पर पकाया EA और पोछे शोतल किया हुआ 
पानो त्रिदोष नाश करता, कफ इरता और शोतल होता है। 

१७-दिन में पकाया gat पानो रात में और रात का पकाया 
हुआ पानो दिन में न पोना चाहिये; क्योंकि. ऐसा जल सारो हो 
जाता है। 

१८-रात में गरम जल पीने से अजोणं wae नाश हो 


` जाता 2 | 


१८--हारोत-संदिता में लिखा हैः“ मिइंनत से थका इभा 
मनुष्य यदि aga जल पोता है, तो उसके पेट में गोला और शून 
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ae ~ : 

(दर्द) उत्पन्न हो जाते हैं। भोजन के पच जानें Sat = पिया 
जाता है ae जठराग्नि को नाथ करता है। भोजन के मध्यमे और 
भोजनके कुछ पोछे पिया इभा जल गुण करता है। भूख, शोक 
और क्रोध को दशा में पिया gat पानो फौरन रोग पेदा करता है। 
मनुथ को चाहिये 


Ds i = x = pe De 
भाजन-पराचा "| 3 


qadini कल्प-स्थान में लिखा है कि, “राजा 
से पराजित हुए, शत्र, अपमानित AALAN 
af और istga राज-कुटुम्ब के लोग हो राजा को 
tt Su विष दे देते हैं। बइत सो मूर्खा feat अपने 
सोभाग्य को इच्छा से या अपने पतियों को वश करने को इच्छा से 


चाहें जो fara चोज़ें उन्हे खिला देतो है।” अनेक बदचलन 


औरतें, भपनोी आज़ादी के लिये, अपने पति ख़सुर आदिको विष खिला | 


कि प्रसन्न-चित्त होने पर भी थोड़ा पानो पोवे। | 


देतो हैं; इसवास्ते भोजन को ale करके भोजन करना चाहिये। | 


मोजन के पदार्थो, नहाने और पोने के पानो, इक्षा चिलम, 
साला, वस्त्र, लेपन. करने के चन्दनादि, लगाने के तेल और सूं घनेन 
इत्र आदि अर्नेक AA में ज़हर देनेवाले “ज़हर” देते हैं; इसवास्ते 
खाने-पोने at Set में से “विष” पहचानने को सज तरकीवें 
मोचे लिखते है :-- 


विष पहचानने की तरकाविं | 
- १-जो कुछ भोजन तैयार हुआ हो, उसमेंसे पहले कुछ म क्खियो 
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i000 AR AR AD rir rs 
और कौओं को.खिलाओ। यदि “जहर” सिला इुआ होगा, 
तो वह जोव तत्काल मर जायेंगे | 

२- जलता FAT साफ़ MT मौन पर a | जो कुछ 
पदाथ बने हों उनमें से ज़रा-ज़रा सा उस अङार पर डालो | अगर 
भोजन की चोज़ों में विष” होगा, तो आग चट-चट करने लगेगी या 
उस अङ्गार में मोर को गदेन के माफिक नोलो-नोली ज्योति निक- 
लेगो। यह ज्योति दुःसह और faafaa होगो। इस में से 
qat बड़े ज़ोर से उठेगा और जल्दो शान्त न होगा। 

` इ-चकोर, कोकला, क्रौंच, मोर, मैना,इंस और बन्दर भादि को 
रसोई के स्थान के पास रकवो । अगर उपरोज् सब जानवरों.को न 
एख सको, तो इनमें से एक दो हो को wa क्योंकि इन से विषः 
परोक्षा बड़ो आसानो से होती है। 

. Het मिले इए पदाथ TAR चकोरको आँखें बदल जाती हैं ; 
कोकिला को आवाज़ बिगड़ जातो रै गोर . घबरायासा होकर 
नाचने लगता है; तोता, are haa हैं; इंस अति 

v ; Wee 
करने लगता है; भौंरा गूंजने लगता है; साम्हर ate गिराने 
लगता है और बन्दर बार-बार विष्टा त्याग करने लगता हैं। 

४--विष मिले इए भोजन को भाफ़ से हो हृदय, शिर और 
आँखों में दुःख मालूम होने लगता है। 

५- अगर दूध, शराब और जल आदि पतले पदार्धो' में विष 
मिला होगा, तो उन में अनेक भांति को लकोरें सो हो जावेंगो यो 
भाग और बुलबुले पैदा हो जायेंगे या उन चोज़ों में छाया न 
दोखेगो; अगर दोखेगो तो पतलौ-पतलो अथवा बिगड़ी हुई सो 
दोखेगो। 

३्‌-अगर शाक, दाल, भाँत या साँस आदि में “विष” सिला 
होगा, तो वह तत्काल हो वासो इए या ga इए से सालूम होने 
Bid, सब यदार्थो को सुगन्ध भीर रस रूप मारे जायेंगे। पके 


AAAANANANRNAN, 
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१४० खास्थ्यरक्षा |. ` X 


E 
` पड़ जाते हैं और कच्चे 
इर मिलाने से फ़ूट जाते हैं या नमं पड़ 


फल कु 

फल पके से हो जाते हैं । 
७-ज्हर मिला .इआ अन्न सुं हं 

जाती है, अन्न का खाद ठोक नहीं मालूम होता, 


तडा होने लगती SI 
a ala की तमाखू सें “aq? मिला होगा, तो चिलम 


या इक्षा पीते हो सुइ और नाक से खून आने लगेगा, शिर में पोड़ा 
होगी, कफ गिरने लगेगा और इन्द्रियों में विकार हो जायगा | 

जहाँ तक हो सके भोजन को परोक्ता अवश्य कार लिया करो | 
हमारे यहाँ भोजन तैयार होने पर बलि वीरः देने या भोजनको 
सामग्रीमें से कुछ-कु आग पर.डांलनेको प्राचोन रोति बहुत अच्छो 


| 
| 
| 
| 
में जाते हो जोम wel पड़ | 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
l 
है। अब भी eat आदमी वैसन्धर जिसाये बिना भोजन नहीं | 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
} 
| 
| 
| 
| 
| 


जोभमें जलन या 


करते ; किन्तु ऐसे बहुत कम लोग हैं, जो ऋषियों के इस गूढ़ 


आशय को समभते Si पिः 


भोजन-सम्बन्धी नियम । 


१--जिस तरह लोकिझ आग बिना इधन के बुक जाती है; 
उसी तरह भूख लगने पर भोजन न करने से जठराग्नि मन्दो पड़ 
जातो है। शरोरको अग्नि खाये इए आहारको पचाती है, किन्तु जब 
आदार नहीं पहुँचता तब वात भ्रादि दोषोंको पचाती है; दोषोंके चय 
होने पर घातुभोंको पचातो है चौर घातुभोंके क्षय होने पर प्राणोंको 
परचाती है। प्रत्यचमें हो देखते हैं, कि aes समय न खानेसे शरोर | 
टूटने लगता है, असूचि उत्पन्न होतो है, जघ आने लगतो हैः आँखें 
कमज़ोर हो जातो हैं और शरोर को शल्षिका. नाश» हो जाता है; 
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इसवास्ते भूख लगने पर हज़ार काम छोड़कर भोजन कर लेना 
चाहिये | 

२-नियत समय पर, भोजन करना बहत हो ज़रूरी है। बंधे 
इण समय पर खाने से जठराग्नि पहले के खाये हुए अन्न को भासा- 
नो से पचा Bats भीर काफी समय मिलने से दूसरा सोजन 
पचाने को तेयार हो जाती है। 


२ जो मनुष्य भोजनका समय होने से पहले हो भोजन कर 
लेते हैं, उनका शरोर असमर्थ हो जाता है। असमर्थ होने से शिर 
में दर्द, अजोणे, विशूचिका, tafam आदि भयङ्कर रोग हो जाते 
हैं। इन प्राणघातक रोगों के पदों में फंसकर विरले ही भाग्य- 
वान्‌ बचते हैं; इसवास्ते भोजन के gpi समय पर, विशेष कर 
खू,ब BS लगने पर, भोजन करना उचित है। 

४-जो aga भोजन के समय से बहुत पोछे भोजन करते हैं, 
उनकी IGT पचाने वालो अग्निको वायु नाश कर देता है। समय 
से पोछे जो अन्न खाया जाता है, वह अग्निके नष्ट हो जाने के 
कारण, Tet कठिनाई से पचता है भौर फिर दूसरी बार भोजन कारने 
को इच्छा नों होतो। इसवास्ते सूख लगने पर भोजन के 
समय को टालना अल्लमन्दो नहीं है। 


५-जब शरोर में उत्साह हो, अधोवायु ठोक खुलतो छो, बदन 
इलका हो, शुद्द SAX आतो हों, भूख और प्यास लगे तय जानना 
चाहिये कि भोजन पच गया। एक भोजन पच गया हो और दूसरे 
भोजन का समय भी हो गया छो, तो अवश्य भोजन करना चाहिये। 

६>पैट के चार भाग कोजिये, उनमें से दो भाग अन्नसे भरिये, 


वन... 


~~ x v `~ x 2% 
नोट--एक भोजन पचने में प्राय: तीन से पाँच घण्टे तक लंगते इं | कोई- 
कोई चीजें जल्दी पव जाती हैं और कोई-कोई देर में | चावल प्राय; एक घण्टेमें पच 
जाते हैं, किन्तु Year मांस तीन घण्टे में पचता है | 
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Serer भाग TAS और चौथा भाग BATS 
रहने दीजिये। मतलब यह है कि, कुछ कम खाना अच्छा है 
किन्तु अधिक खाना अच्छा नहीं है। एक अंगरेज़ो पस्तकमें खिखा 
है कि, बहुत ज्यादा खाने से अधिक मनुष्य .सरते हैं; उसको 
अपेक्षा बहुत कम खाने से कम मनुष्य मरते हैं। . : 
७--बहुत हो गमे भोजन करने से बलका नाश होता है; शोतल 
और सूखा हुआ अन्न कठिनता से पचता है, जल आदि से भोजा 
हुआ अन्न ग्लानि करता है; सड़ा इभा और बहुत दिनों का रकबा 
हुआ भोजन भो हानिकारक होता है; इसवास्ते ऐसे भोजनों से 
बचना चाहिये। ` : 
. ८--खाना न तो बिलकुल कम ANA और न अति अधिक 
Herat; क्योंकि मात्रा से कम खाने से शरोर कमज़ोर छो जाता: 
झे चीर ताकृत घट जातो है; मात्रा से अधिक खानेसे आलस्य, भारो- 
पन, पेट-फूलना, पैटमें गुड्गुड़ाइट आदि उपद्रव हो जाते हैं। 
८«--जो पदार्थ एक बार खाकर, FAT बार माँगा जाय या जो 
पदार्थ खानेवाले को अच्छा लगे, उसे हो “खादिष्ट” कहते हैं। 
qe पदार्थ खाने से चित्त प्रसन्न होता है, एवं बल, उत्साह और 
sa को बढ़ती होतो है; इसके विपरोत खादुरहित भोजन करने से 
चित्त अप्रसन्न होता है और बल, पुष्टि, उत्साह तथा उस्त्रकी घटती 
होती है। इसवास्ते जिस चोज़ा से दिल नाराज़ हो वह कदापि 
न खानो चाहिये । | 
१० दुद्दिसान को खूब भूख लगने पर, अपने शरोर, अपनो 
nafa भौर देशकाल आदि के अनुकूल भोजन करना चाहिये। जो 
पदार्थ ate पचनेवाले, पवित्र, खादिष्ट भौर feam हों वहो 
खाने चाहियें। सूखे, बासो, सड़े इए, अधपके, जले इए, झूठे और 
Fale Tet न खाने चाहियें। 
११--चौला आदि सखे भन्न, टूध-सछलो अथवा दूध-स्तूलो आदिं 
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विरुद पदार्थ, चना, मसूर आदि fret अन्न खानेसे “भर 
हो जातो है; अतः अहितकारी और विरुद्द पदार्थो' से q 
चाहिये । 

१९-बहुत जलूदौ-जलूदी खानेसे भोजन के गुण-दोष आलम 
नहं होते और भोजन देरमें पचता है; क्योंकि atat का ae 
वेचारो आँतों को करना पड़ता है; इसलिये भोजनको ख ब रॉयकर 
खाना चाहिये। अच्छी तरह चबाकर खाया हुआ अन्न सजे पच 
जाता और अधिक पुष्टि करता है। 


ग्निः मन्द्‌ 
दा बचना 


१३-वैद्यक-शास्त्रमें सवेरे शाम, दो समय, भोजन करनेकी 
आज्ञा है। सवेरेका भोजन १० बजेके कृरोब और शामका भोजन 
Sie बजे रातके भोतर हो कर लेना चाहिये। शासके भोजनमें 
कदापि. देर न किया करो; क्योंकि रातको देर करके खानेसे आहार 
अच्छो तरह नहीं पचता और अजोणं हो जाता है। लेकिन आयुः 
वद॒ wait ऐसा भो लिखा है कि, रस-दोष और मलके पच जानेपर 
जव भूर खगे, तब हो भोजन का समय है। 


एक अँगरेज़ो gene लिखा है ;--“यदि wat हो, कामपर 
जानेसे पहले, कुछ जल-पानके तौर पर खालिया जाय तो बहुत हो 
उत्तम हो । इससे शरोर पुष्ट होता है ओर ज्वर आनेका खटका 
नहीं रहता | ताज़ा भोजन दोपहरके Fela करना चाहिये और 
सम््याकालको व्यालू सात बजेके पले हो कर Sat उचित है। 
रातको देर करके न खाना चाहिये।” जिनको अग्नि तेज़ हो 
अर्थात्‌ जिन्हे सवेरे सूख लगतो हो भौर जिनको शारोरिक या 
मानसिक परिश्रम अधिक करना पड़ता हो, यदि वह लोग मुख्य 
भोजनोंके बोचमें, Raani ata ताकृत -लॉनेवाला थोड़ा 


भोजन कर लें तो बुरा नहीं है। 
१४--प्यासं लगनेपर जल न पोनेसे कण्ठ भौर मुख सुख जाते 
ao 
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है, कान बन्द हो जाते हैं भौर हृदयमें पक होतो चै; पतः a 


` लगनेपर “जल” .अवश्य पीना चाहिये । 

१५--प्यासमें भोजन करना और भूखमें पानो जा उचित 
नहीं है । प्यासमें बिना जल पिये भोजन करने से get tn a 
जाता है। इसी तरह भूखमें बिना भोजन किये जल NAS “जलो- 
“दर”-रोग हो जाता है। | : 

१६--भोजन करनेषे पहले “जल” पोनेसे अग्निभन्द "और | 
शरोर निर्बल हो जाता है। भोजन के अन्तमें पानो WAS कफ बढ़ता 
३; किन्तु भोजनक बोचमें थोड़ा-थोड़ा पानो wae afa ahaa 
होती है और शरीर समान रहता है अर्थातृबहत मोटा और दुबला 


| 
नहीं होता | | 
j 
| 


| 
| 
- खास्यरक्षा। | 
| 


Daam ar ane ESE 


go—afun “जल! पीनेसे अन्न अच्छो तरह नीं पचता भौर 
जल ahaa भी अन्न नहीं पचता; इसलिये ऐसा भो न करे कि 
-भोजन करके लोटाभर जल शका जाय और ऐसा भो न करे कि 
जल na हो नहीं । अग्नि बढ़ाने के लिये वारस्बार थोंड़ा-थोड़ा जलं . 
पोना fean R | 
agai भोजन ऐसो जगह करना चाहिये, जहाँ बइत | 
आदमियोंका जमघट न हो । शास्त्रों में भोजन और मेथुन आदि 
एकान्समें हो अच्छे लिखे हैं। 
१०-भोजन हमेशा एकाग्रचित्त होकर किया करो | भोजनके 
समय सब तरफ क! ध्यान छोड़ दो। Haan भोजन न पच जाय | 
तब तक चिन्ता, फिक्र, h, इष और कलह आदिसे बिल कुल | 
बचो ; क्योंकि भोजनके समय चिन्ता, फिक्र आदि करनेसे भोजन 
अच्छी तरह नहीं पचता। भोजन न पचनेसे अजोणं आदि रोग 
दो जाते हैं। eae 
~ २०--इमेशा एक हो तरइको चौज़ें न खानो चाहियें। अदल' 


Í 
| 
i 
Í 
i 
i 
| 
| 
| 
| 
i 


ee PTS 
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बदलकर भोजन करने चाहियें। जब कभी हो सके, नाना प्रकारके. 


भोजन करने चाचियें। 


१-इमैशा एक हो प्रकारका रस खाना भी उचित नहों है। 
aga “मोठा” खानेसे ज्वर, श्वास, गलगण्ड, we, कसि, स्य लता, 
प्रमेह और मन्दारिन आदि रोग छो जाते हैं। बहुत ‘az रस 
खानेसे खुजलो, पोलिया, सूजन और कुष्ट आदि रोग हो जाते हैं। 
'नमकोन' रस अधिक खानेसे नेत्र-पाक, रक्तपित्त आदि रोग हो 
जाते हैं, शरोरमें सलवटें पड़जातो हैं, वाल उड़ जाते और सफेद 
हो जाते हैं। अधिक “चरपरो Ber” खानेसे सुख, ताल, कण्ठ सौर 
- होठ सूखते हैं; सूच्छी और प्यास उत्पन्न छोती है' एवं बल तथा 
कान्तिका नाश Sat है। इसो तरह 'कड़वे' और 'कसेले रस? 
अधिक TA भो अनेक रोग हो जाते हैं। इसवास्ते किसी एक 
. रसको अधिकतासे न खाना चाहिये । 


२२५--भोजनके पहले संधा नमक ओर अदरख खानेसे अग्नि- 


° ढोपन और भोजनपर रुचि होतो है तथा जोभ और कण्ठकी शुद्धि : 


होतो 

२२-'फल' यदि अच्छो भाँति पका हो तो भोजनके साथ खाना 
अच्छा है; किन्तु यदि कच्चा हो या बहुत हो पक गया हो तो हानि- 
कारक R I À 

२४--दाल, साग आदिमें ACIS खाना अच्छा है, परन्तु बहुत 
हो ज़ियादः मसाले खाना पेटको नुकसान VE चाता है। 

२५--भोजन करते समय पहले मोठे पदार्थ खाभो ; बोचमें 
खट्टे ओर खारे पदार्थ खाभ्रो; अन्तमें चरपरे, कड़वे या . कसेले 
पदार्थ खाञ्रो । 

२६--भोजनमें बहुधा, खारी, खट्टे, चरपरे, TA और दाइ 
कारक पदार्थ 'खाये जाते हैं-उनसे पित्तको, afe होतो है। se 
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ara पित्तकी ठचि रोकनेको भोजनकी qat दूध” अवश्य पोना 
की फल हों तो पहले अनार खाओ, किन्तु केला 
और ककड़ो न STA | अगर भीजनसेंः रोटी, दाल, भात, तरकारो 
और दूध आदि हों तो सबसे पहले रोटी और साग खाओ । इनके 
HS नम दाल भात GAT | अन्तमें दूध या छाछ भादि पतले पदार्थ 
खाओ; क्योंकि शास्त्रमें पहले करडे (GEA) पदाथ , बोचमें नस 
पदाथः. और अन्तमें पतले पदार्थं खाना लिखा È | 
२८-मूँग आदि हलके होते हैं; किन्तु मात्राये अधिक खानेसे. 


भारी हो जाने sg आदि खभावसे चो भारो होते हैं और 


पिसे हुए अन्न fast आदि संस्कारसे भारो होते हैं। जिसको 

मन्दाग्नि हो यानो जिसे भूख कम लगती हो वह AIT सात्रासे 

भाते, खभावसे भारो संस्कारसे भारो पदार्थ न खावे। 
२८-मनुष्यफो चाहिये कि रूखा अन्न न खावे ; क्योंकि रूखा- 


सूखा अन्न अच्छो तरह नहीं पचता। हा, दूध आदि पतले पदाथ" 


उसके साथ उपयोग किये जाये तो भलो तरह पच सकता है। यदि 
दोपइरके भोजनके बाद सेंधा-नोन और Stet आदि मिलाकर मड्टा 
पिया जाय और शासको दूध पिया जाय, तो भोजन अच्छो तर 
पच जायगा और किसो तरह का रोग न होगा | ‘a 
३०--भोजनके समय दाँतोंमें अन्न लगा रहता है--उसे सोने 
चाँदोको दाँत-कुरेदनो या तिनकेसे निकालकर खू,ब कुल्ले कर डाला 
करो। दाँतॉमें अन्न रह जानेसे सुखमें बदबू आया करतो है और 
ale भो पड़ जाते हैं। किन्तु HEMT निकालनेसे जो अन्न न 
निकले उसे रांत. समककर छोड़ दो। उसके लिये ज़ियादः 
कोशिश न-करो। `: . 
३१--भोजन करके जल्रो-जल्दो चलना या दौड़ना उचित नहीँ 
है। भोजन करके जो दोड़ता. है उसके पोछे मौत दौड़तो है। 
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. ३२-जब तक भोजन न पच जाय nana ale ह भय 
लोभ और इर्षा आदिको बुद्धिमान अपने पास न आने दे; क्योंकि 
इन सानसिक विकारोंसे भी ओजन नहीों पचता और अज्ञौर्ण हो 
जाता है। इसोतरहसे अनेक Tae aaa समय अर भोजनके 
पोछे प्रसन्नचित्त रहना बहत हो ज़रूरो लिखा है। 

. २२-भोजनके पोछे चित्तको अप्रसन करनेवालो, ar और 
चिन्ता करनेवालो, बातें मत सुनो। agan और सन बिगा- 
ड़नेवालो चौज़ोंको न तो देखो और न Bal! दुर्गन्धित -चौज़ोंको 
मत सूघो और अत्यन्त हँसो भी asl भोजनके बाद बरी N 
देखने, सू घने और ज़ोरसे इंसनेवे वमन हो जाती है। _ 

३४--अत्यन्त जल पोने, एक आसन बेठे रहने, दिशा-पेशाब 
अर अधो-वायु आदि INA रोकने और रातको जागनेसे,, समयपर. 
किया Sal, खानुकूल और इलका भोजन भी नहीं पचता | 
` - ३५-भोजन करते हो; गर्मी के मोसमके सिवा और Meats 
नोंद लेकर सोनेसे कफ कुपित होकर 'अग्नि' को नाश करता है; 
इसवास्ते भोजन करके Bal मत; लेकिन लेट जाओ । 
. ३६-भोजन करके परिश्रम करना और नींद भरकर सोना 
दोनों बातें अच्छो नहीं हैं । भोजन के TS धीरे-धोरे १०० कदम 
Zea | भोजनके पोछे टहलनेसे खाया हुआ अन्न अच्छो भाँति पच 
जाता है तथा गदेन, घुटने भौर कमरको सुख पष्ठ चता है। 

३७-सुखुतमें लिखा है कि मनुष्य सौ कदम टहलकर बाई" 
करवट लेट जावे। भावप्रकागमें लिखा है कि, पहले सोधा सोकर 
आठ साँस ले, फिर दाहिनो तरफ़ करवट लेकर १६ साँस ले और 
पोछे बाई' करवट लेकर ३२ सांस ले। भोजनके पोछे ८।१६।३२ 
साँध लेकर फिर इच्छा हो सो करे। प्राणियॉंको नाभिके ऊपर, 
बाई' तरफ, अग्निका स्थान है; इस कारण भोजन पचानेके लिये 
बाई' करवट झी सोना चाहिये। sf 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS._ 


: खास््यरत्ता |. 


१ as DNS mo ` 
2 श८--भोजन करके बैठ mA? आलस्य भौर - तन्द्रा (ऊँघ) 
भाती है; सो TERA शरोर पष्ट होता है; hig za पोछे 
Dt चलनेसे उस्त्रं बढ़ 
Tt alla अच्छी-अच्छी बातें या. मनोहर गाना- 
बजाना सुनने, रूपवान स्त्रो-पुरुषोंक चित्र देखने या उनको साज्ञात्‌ 
देखने, रस सेवन करने भोर इन फूल वरः सुगन्धित पदार्थोंके 
gaa और छूनेसे खाया इभा अन्न भलो भाँति पच जाता झै i 
४०--सोजन करके स्त्रोप्रसङ्ग करना, आग तापना, धूपे 
फिरना, घोड़े TCA सवारी करना, रास्ता चलना, युव करना, 
गाना, अधिक बोलना, बहुत हँसना, बहुत सोना, ASAT, कसरत 
करना और पानो आदि पतली AF अधिक पौना-थे सब. काम 
ARTA चाहनेवालोंको, कमसे कास एक qei लिये, छोड़ 


देने चाहियें। 


ge—at aga किसी तरइको मिनत करके या रास्ता चल | 
कर शीघ्र चो खाने लगता है या जल पो लेता है, उसे बुख़ार या | 


वमन रोग हो जाता है। 
`  ५२-जो मनुष्य भोजन करके/तत्काल हो,किसो तरहकी कसरत 


या मैथुन करता है उसके शरोरमें, निस्सन्देइ, रोग हो जाते हैं। 


४३-सनुष्यको चाहिये कि न बइत गर्म पदार्थ खावे और न | 
अति शोतल हो खावे ; क्योंकि ठण्डा भोजन बाटो और कफ करता 


ड तथा गर्म भोजन दस्त लाता È | 
` ५४--चो मनुष्य कसरत या URAA थका हुआ. छो, वह 
तत्काल हो बिना wat कम इए भोजन न क; अन्यथा नेवं 
प्रकार कें रोग उठ खड़े होंगे । 
४५--चतुर मनुष्यको चाहिये कि विषमाशन Scat ais 
AME और खाते-खाते.उठ बैठना भौर फिर खाने पर आवैठना,: 
एसे वाहियात ढेंगसे भो खाना न खावे। . «= 
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(४६) भोजन करके, बिना लेटे इए, बैठ जाने से age थल- 
थल (मोटा) हो जाता है। थोड़ो देर सीधा सोने से ताकत wat 
है, बाई' करवट लेटने से उस्त्र बढ़तो है और दौड़ने से पोछे-पोछे 
मौत दौड़तो है। यह झारोत ऋषि-काबचन है। 

(४७) भोजन करके कम से कस एक ae तक कसरत, So 
भागना, जल वग रः पतलो चीज़ें पोना, कुश्ती लड़ना, युद करना, गाना, 
पढ़ना, पढ़ाना आदि मिहनतके काम भूल कर भी न करने चाहियें। 

(४८) जिन मौसमों में दहो खाना मना कर आये हैं उन में 
दो वाभो न खाना. चाहिये; क्योंकि वह दोष उत्पन्न करता है। 
रात में cet कभी न खाना चाहिये; यदि खांना हो हो तो नमक 
और जल सिला कर खा सकते हो। 

(ge) atta सुनि लिखते हैं कि दिचको, श्वास, बवासोर, 
faa, अतिसार और भगन्दर रोगवालों को “नमक मिला कर ददो? 
खाना अच्छा है; किन्तु ज्वर, talon, fad, कोढ़, पोलिया, 
कामला, BIA, राजरोग, Wat और पोनस रोगवालों को भोजन में 

दको” खाना अच्छा नहों है। i 

(५०) ज्ञोणज्वर, अतिसार, आम-ज्वर, विषम-ज्वर और RRT- 
ग्निवालों को गाय के gas भाग खाना अच्छा है। संग्रहणोवाले 
को पके इए आम और गाय को -छाछ उत्तम है। 

(५१) दूध पोकर, थोड़ी देर, नागर पान न चबाना चाहिये; 
"क्योंकि दूध के अन्त में पान खाना अच्छा नहीं है; किन्तु और भोजनों 
के अन्तमें पान खाना अच्छा है। भोजन के अन्तमें दूध पोना' 


लाभदायक है। 
® 


Wie का स्थान। 


` -रसोइ-चर, जहाँ तक हो सके, अग्निक्रोण में बनवा ना चाहिये । 
उसमें अंधेरा ओर सकड़ियोंके जाले आदिन हों, अआसःपास 
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पाखाना और पेशाब 
कालो न हो रहो हो; बल्कि रसोई लिपो-घ॒तो sk भीर इवादार 
हो। wat निकलने के लिये ऐसे रास्ते बने हो कि धुआं, बिना 
रुके, निकल जावे | सोरियां ऐसी दोनो चाहिये कि पानो डालते 
झे बच जाय, जिससे मच्छर आदि जोव न पदा et! यदि ऐसा 
प्रबन्ध हो, कि बाइर से मक्लियाँ वर्ग रः भी रसोईमेंन आने पावें 


NARA, 


तो बहत हो उत्तम हो; क्योंकि ये जोव मल, सूत्र, थ,क, खखार | 


आदि पर बैठते हैं और पोछे यद्रो उच्चमोत्तम खाने-पीने के पदाथो' 
पर बैठते भौर उनको गन्दा करते हैं । 
रसोइया ।. 
रसोइया मैला कुचैला; अपवित्र, कुरूप, क्रोधो, भौर नादौदा 
न होंना चाहिये। उसे, सदा, स्नान आदि से पवित्र रहना और 
खच्छ वस्र पदिनने चाहियें। रसोइये को उचित है कि, इजा- 
` मत बनवाने और नाखू,न कटाने में बहुत दिन तक TA न किया 
करे। रसोइया वचो उत्तम होता है जो भोजन बनाने में चतुर और 
कारोगर एवं दयालु, उदार, स्रेहो, मिठबोला और शान्त-स्रभाव 
होता है। रसोइये को उचित है कि, हरेक चोज़ ast चतुराई, 
सफाई भीर सूपशास्त्रकी विधि से बनावे ; क्योंकि रसोई को रसायन 
कहते हैं और रसायन वह AA छे जिसके सेवन से रस, रक्त 
आदि धातुओं को पुष्टि होतो है। उत्तम रसोइये बिना अच्छी 
रसोई नहो वन सकतो। रसोई बनाने में जितनो चतुराई और 
Sas से काम लिया जायगा, रसोई उतनो हो उत्तम बनेगो। 


भोजन-घर । 
भोजनका कमरा यदि रसोई से कुछ फासिले पर हो तो 


SCRA SN 
की सोरियां न हो, धूएँ से दौवारें और छत | 


अति उत्तम हो। भोजन-घर साफ-सुथरा हो, उस में रूपवान स्त्रो 
पुरुषों के चित्र या तखोरें खग रहो हों, आस-पास सुर्गान्धित फलोंवाले | 
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पौधे गमलों में रक्‍्खे हों। तोता, सेना, चकोर आदि पच्चियों के 
frst लटक रहे हों। पक्षो मोठो-मोठो बोलो बोलते हों | पुश 
हो मधुर गाना बजाना होता हो। जो असमर्थ हैं उनसे ये सामान 
sag नहीं किये जा सकते; उन को उचित है, कि वेअपना सोजन. 
स्थान साफ सुथरा छो रक्खे | 


भोजन परोसने की विधि। 


परोसने वाले को उचित है, कि सुन्दर, चौकी या पटड़े पर बहुत 
साफ, चौड़ा और सनोर थाल TS | भोजन करनेवाले के सामने 
दाल, भात, QA और इलुआ आदि नरम पदार्थ रके | फल, 
aes, आदि भच्य पदार्थ भीर दूसरे सुखे-पदाथ दाहिनी तरफ TS । 


पानो, झम, इसलो और नोबू भादि के पन्ने, तथा दूध माठा आदि ` | 


पतले cere, HE तरफ़ क्ले । जिस. प्रकार के बरतन में जो चौज़ 
ने बिगड़े उस प्रकार के पात्र में हो उसे परोसे। | 
भोजन करने की विधि । 

भोजन करनेवाला, सुन्दर आसन पर, पलथो मारकर बैठे | 
अपने शरोर को दाहिने बायें या ऊँचा नोचा न करे और न war 
कर हो बैठे। समान शरोर से एकाग्रचित्त होकर, “पहले कहे 
इए नियमों को ध्यान में रख कर,” भोजन करे। पोछे आचमन 
लेकर गोले हाथों को अपनो आँखोंके लगावे। इस क्रिया से आँखों 
को बड़ा लाभ होता है। शाङ्गधर में लिखा है :-- 

`मुकत्वा पाणितल ब्रष्ट्वा TAVIS eae | 
जातारोय विनश्यन्ति तिमिरायि तथैव च ॥ 

“यदि aga भोजन करके दोनों हाथों को धो, गोले हाथों को 
दोनों इथेलियाँ आपस में घिस कर, आँखों के लगावे; तो आंखों में 
` पैदा इए रोग आराम हो जावें और आँखों के सामने TID आना 
दूर हो जावे ।” 

२१ 
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अदभुत नेव-रक्षक उपाय ; 


= . S na 5 J 
aAA सुकन्या च च्यवन anafaa? a 
सोजनान्ते REITT RN . . 


जो शख स भोजन के पोछे, नित्य, “र्याति, सुकन्या, च्यवन्‌, | 


इन्द्र और अश्विनो कुमारो” को याद करता है उस को आंखें कभी 


नहीं जातों।” | 
भोजन पचाने की एक विधि वैद्यक-शास्त्र में बहुत हो अहुत | 


लिखो है: 
भोजन पचाने की AMT RATT | 


अंगारकमगरितिं च पावकं QART । 
` प्रचैतान centred मुक्त तस्याशु जीर्यति ॥ 
“महल, अगस्त, अग्नि, सुचे और अशिनोकुमार इन पाँचों को | 
जो, रोज़, याद करता है उसका खाया FM अन्न जलदो पच जाता | 


है।” चतुर Weal उपरोक्त श्लोक का उच्चारण करता Fat अपने | 
Sq पेट पर फेरे। MS पान खाकर, सुन्दर पलंग पर आराम करे। | 
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FOOT a 
न ताम्बूल वर्णन | je- 


पान के गुण। 


>€ 58% न, चरपरा, गर्द रुचिकारक, कड़वा, कसेला 


ष्‌ i इलका और दस्तावर होता है; कफ, मुँह की 
बदबू और मुह का सेलं नाश करता है; जोभ 
AGAVE और दाँतों को खच्छ रखता है तथा कामोशेपन 
करता है; किन्तु रक्तपित्त रोग पेदा करता है। मदनपाल निघण्टु 
में इतना afan लिखा है, कि यह दिल को ताकृत देता और रुचि 
उत्पन्न करता है तथा खम नाश'करता है। 


नया पान--सोठा, कसेला, भारो, कफकारक और विशेष 
कारके साग के समान गुणकारक होता है। 

बंगला पान--सिफं तोक्षा रसवाला, दस्त साफ़ लाने वाला, 
पाचक, पित्तकारक भीर कफको नाश करनेवाला होता है। 

पका पान--इलका, पतला, नमे और पोले TH का होता है; 
| इसमें aque नहीं होती। AW पान बड़ा गुणदायक समभा 
` जाता है। gona इये पान निकसे होते हैं। 

पान. के मसाले | 
कत्था आर चूना । 

कल्या कफ और पित्त को नाश करता है। चूना-बादोभौर o- 


J 


VETE 
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कफ को नाश करता है; लेकिन पान के साथ चूना और कत्या खाने 
बे तीनों दोषों का नाश होता है। 

सुपारी । 


ते. भारो,भीतल, SA, कसेलो, कफ, पित्तनाशक, मोह- 
कारक, ARANIR, रुचिकारी और सुख की विरसता को नाश 
करने वाली होती है। चिकनो-सुपारो-चिदोषनाशक होतो है। 


नवी सुपारे=नुकृसान मन्द होतो है। 
` कपूर। 
कपूर शोतल, धातु-पुष्टिकारक, नत्र हितकारक, लेखन और 
इलका होता है। यहु कफ, जलन, सु इका ARMANT, Reta, 
-सजन और विष को नाश करता है । 
५ कस्तूरी | 
कस्तूरो वोच पेदा करनेवालो, भारो, चरपरो, कफ और शोतको 
जोतने वाली तथा गर्म होती है एवं विष, छदि, सूजन, gia, भर 
वात-रोग को नाश कारतो है । 
जायफ़ल | zpi 
जायफल इलका, खर के लिये fea, अग्नि को जगानेवाला और 


पाचन होता है।यह तायीर में गर्म होता है; कफ, बादो, छदि, | 


छमि भौर खाँसो को नाश करता है। 
 जावित्ती। 


जाबित्रो इलको' और-गर्म होतो है। यह कफ, कमि और 
विष को नाश करतो है। 


लौंग । 
लौंग weal, सुन्दर, अग्नि को जगाने वालो शऔर पाचन है। 
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यह नेत्रों के लिये दितकारक और शूल (दर्द), अफारा, कफ, श्वास, 


खाँसी, छदि और चय को नाश करती है। 


छोटी इलायची | 


छोटो इलायचो कफ, श्वास, खाँसी, बवासौर और Ge को 
नाश करतो है। 


पान के त्याज्य अंग | 


पानका अगला हिस्सा, जड़ भोर बोचका भाग निकाल देना 
चाहिए। पानकी जड़ और फुनगो आदि खाने से रोग पैदा होते 
` हैं और आयु We होतो है। 


पान लगाने की विधि। 


अगर कोई सवेरे पान खाय तो झरा सुपारो अधिक we; 
aug को कत्या और रात को कुछ चूना अधिक रक्खे | चूना, कल्या 
आर सुपारो के अलावः कपूर, छोटी इलायचो, केशर लौंग, जाय- 
फल, Hat We TBA, weg से, पान में रखने से पान बहुत 
हो मज़ेदार और JUHI हो जाता है। बुद्दिमान मनुष्य पानमें . 
क्तु के अनु घार मसाले रख कर खावे। l 


बिना पान सुपारी खाना हानिकारक। 


ख़ालो सुपारो खाना अच्छा नहीं है। बिना पान सुपारो खाने से 
मुख का खाद फोका हो जाता है; जोभ कठोर हो जातो है और. 
` माथे में कमजोरी आ जातो है। जिस तरह विना पान, सुपारो _ 
खाना ठोक नहीं उसो तरह बिना सुपारो पान खाना..भो अच्छा, 
नहीं है । किसो ने कहा है: 
बिना कुचोंकी स्री, बिना मूँछका जवान | 
ये तीनों फीके लगें, बिना सुपारी पान ॥ . . 


a 
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में लिखा हैः | 
| रतौ सुप्तोत्यिते aa भुके वान्ते च संगरे। - | 
समायां विदुषा रज्ञां कुर्यात्तास्बूलचर्बगम ॥ "| 
“सत्रीप्रसड़्' के समय, सोकर उठने पर, स्नान करके,भोजन करके; । 
वमन करके भौर लड़ाई में पान चबाना चाहिये ।” . 4 


‘daa जठराग्नि का नाश होता है; शोष रोग Ge होता है एवं | 
. पित्त, वात, और रुधिर को fe होतो है। एक डावटरो पोथो में | 
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१ qammi ` 
६६ Sn ne 
चुना, कल्या, पान और सुपारो इन चारों का मेल है। इसवास्ते 


विधि सहित पान लगा कर, उचित समय पर, खाना चाहिये। 


पानं खाने का समय | 
दिन भर, बकरो को तरह, पान चबाना लाभदायक नहीं है । | 
नियत समय पर पान खाने से बहुत लाभ होता है। भावप्रकाश 


हि | 
पान-सम्बन्धी नियम .।. | 

(१)-बहुत पान खाने से शरोर, आँख, बाल, कान, दाँत वर्ण, | 
| 


taa है कि,-- पान दाँतों के लिये हानिकारक है ओर कभो-कभी 
नासूर पेदा कर देता है।” इसवास्ते, नियत समय से अधिक, पान 
न खाना चाहिये। 

(२)-क मक़ोर दाँतवाले, नेत्र-रोगो; विष से पोड़ित, IAN- 
वाले, नशे से मतवाले, Gara लेने वाले, भूखे, ana, रत्तपित्तवाले 
अर चत-च्ोण मनुष्य को पान, भूल कर भो, न खाना चाहिये | 

(३)-पान को पहलो पौक विष के समान होतो है; gaa पोक 


pT een RP SP 


` दस्तावर 'भोर gale होतो है; लेकिन तीसरी पोक रसायन और 
` अस्त के समान गुणकारो होतो है। इसवास्ते बुद्धिमान पान चबा 


कार पहली और gad Ghat न निगले, किन्तु थूक दे। पलो दो ' 


पोक Baia बाद्‌.तोसरो पोक पौने में कुछ हानि at 2 | 


Sav 
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KOOK OK 


७७९७७ ३६ i पंगड़ी पहनने को चाल बहुत पुरानी है | 
H T? X यद्यपि, आजकल, इसको चाल कम होती जाती 
329.०७७३ चै; तथापि अब भो अधिकांश भारतवासी पगड़ो 
RRR HN पहनना हो पसन्द करते हैं। Hewat पढ़े 
लिखे afeat और नकूलो साइवों ने पगड़ो छोड़ कर टोप 
पहनना शुरू कर दिया है! ! gaa में लिखा है :-- 
वाणवारं FAA तेजोबल विवर्सनम्‌ | 
पार्वतं केशयमुर्ष्णाषं वातातपरजापहम्‌ ॥ 
“पगड़ी शिरको तौरको चोट से बचाती है; शिरको साफ़ रखती. 
. और सेल व्रः नों भरने देतो; वण, तेज़ भौर बल को बढ़ातो 
है; पवित्र भौर बालों को हितकारो है; वायु, धूप और धूल से 
मस्तक को saat है।” पगड़ी atan, वास्तव. में, हितकारो है। 
wal को टोपियाँ पहनने से हम को लाभ नहीं हो सकता ; क्योंकि 
उलटा खद्देश का धन विदेश को जाता है। इसवास्ते भारतवासियों 
`को पगड़ी हो पहननो चाहिये; : किन्तु पगड़ो बहुत भारो पहनना 
ठोक नहीं है। भारो पगड़ो से गमी और आँखों में रोग ce हो 
जाते हैं। जो भाई पगड़ो पहनना नापसन्द करते हों, उन्हें उचित है 
कि खददेशकी बनो इडे टोपियाँ पहनें । 


3 ल सिम 


s 
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ड द्वातालगाना। `. ई 
2८25 ता लगाने से वर्षा, धूप, इवा भोर धूल से बचाव 
¥ होता है। छाता शोतनाशक, नेत्रों को लाभदायक 
छा Y ac मड़ल रूप समभा जाता है; विलायत 
MIME Tala सर्द देशों में बरफ और ओस आदिसे 'बचने 
को रात में भो छाता लगाते हैं। ` 
x लकड़ी या छड़ी।/ 5 
Peete te MOK eee ttt 3 NCD IR BCR IK 
a, wel aga के दूसरे साथो के बराबर है। इसके 
\ ý y पास होने से टूना साइण भीर बंज हो जाता है। 
W. W कुसमय में इस से बड़ा काम निकलता है। वैद्यक 
isas ग्रत्थों में लिखा eang शक्ति, SAF, . बल, 
स्थिरता, By भौर तेत्तको बढ़ातो है; कुत्ता, साँप, बेल, गाय आदि 
. जानवरों से रक्षा करती है; खड्डे खोचरे में गिरने, ठोकर खाने 
और लड़खड़ानेसे.रोकतो हे। लकड़ी हाथमें रखने से कलाई घुष्ट 
होतो है भौर थकाई नहीं चढ़तो। बूढ़ों और भन्धोंको तो लकड़ी 
रखनो हो पड़तो है। जवानों को भो लकड़ी, छड़ी या बेत हाथमे 
लिये बिना घरसे.बाहर न जाना चाहिये ; किंसो कविने कहा हैः 
छुरी छड़ा छुरी छला, छबड़ा पांच छकार | 
इन्हें नित्य ढिग राखिये, अपेन ART कुमार ॥ 


हे राजकुमार! चाकू, लकड़ी, Sat, छल्ला और लोटा-यै | 
पाँच सदा अपने पास रखने चाहियें। 
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BS parte Sire efits 


Ge? त से पाँव नमं भीर साफ़ रहते हैं, आँखों 
॥ जा ७ को सुख Aa और sa बढ़नी है। - जते 
A A पहने इए Meal को काँटा वगैरः लगने, जलने 

See चर सपं बिच्छ आदि के काटने काभय नहीं 
रहता । बिना जूता पहने चलने से आरोग्यता और आयु को हानि 
होतो है तथा आँखों को ज्योति नाश होती झै । 

जते इनके G सुन्दर भर ज़रा ऊँचो एड़ो के अच्छे होते 

हैं। विलायतो जूते अथवा डासन के बूटों को बनिसबत देशी जते 
सुखदायों और टिकाऊ होते हैं। देशो जते पहनने से बइत सा | 
रुपया बचता है और खदेशो कारोगर भूखों मरने से aaa हैं। 
इसवास्ते खदेश-प्रेमियों को ज़रा से शोक कें लिये अपनो mat | 
कमाई का धन सात समन्द्र पार फेंकना बद्दिमानो नहीं है। 

AR साफ़ हवा | y 

िह्ट्हह्द्ह््ह््ह््ह््ह्द्ह्द्ह्द्ह्द्ह्ह्ह्द्ह्डःा 
ar SQ. dale कई दिनों तक अन्न भौर जल न मिले तो 
A ह्‌ W भो इम जो सकते हैं ; किन्तु बिना साफ़ चवा के 
Y - & चन्दमिनट भी नहीं जो सकते। जन्म-समयसे ay 
9:5 समय. तक, सोते भौर जागते इम साँस लेते रहते 
हैं। जब इम साँस लेते हैं तब साफ़ इवा भीतर जातो है और 
दूषित इवा बाहर आती है। हमारो ज़िन्दगो कायम रइनेके लिये 
: -खच्छ इवा को सब खे अधिका ज़रूरत है। साफ़ इवा हो, सॉस 
२२ è 
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कई द्वारा भोतर TTA, खू,न को न 


R S z aA RARELY LILI LILIAN, oe 
लियों में बद्दातो है। हवा से झे 
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ख न शद और साफ़ होता है। स्नान gat 38 को बाहर से 
सफाई करता है; afna साफू हवा बदन के भोतरक सफाई करतो | 
a) मारे ते्दुस्त और मज़बूत रहने a लिये साफ हवा को - 
naat ° आवश्यकता हैं। . ड 
SET ant कि ऐसे मकान में रहे जहाँ साफ़ इवा, | 
बिना रुकावट के, आती हो । अगर मकान में ext के wa चोर | 
' जाने के लिये aga सो खिड़कियाँ और दरवाज़ न होंगे तो'घर की | 
बुरी इवा बाइर न निकल सकेगो | ५ 5 | 
हम को चाहिये, कि. मक्रान.के आस-पास कृूड़ाकरकट aK 
: फलों के छिलके आदि ana | नाबदान अर मोरियों में पानो न 
जमा होने दें।. क्योंकि सड़ो गलो चीजों, HEM और सोल | 
थे इवा गन्दी हो जाती है। faa मकान में इवा के आले-जाने के | 
लिये aga से दार होते हैं, जो मकान सूखा, WMF सीर उजेला | 
होता है, जिस मञ्जान के आगे इरे-रे पौधे लगीरइते हैंश्‍-उस | 
मकान की इवा गन्दी नहीं होतो और उस घर में बोसारो भो प्रवेश 


नहीं कर सकतो | 


i 


ee aat: 


i 
2000009099900000 09900008 
$ हवा खाना | £ ॐ 
१,७००००००५९०५००२०५५०५०९ॐ 
९९> रकी ond मैदानो औरबागोंको इवा बहुत सा 
: q होतो है। इसलिये प्रातःकाल के सिवा शामकी 
भी, शौच आदि से निपट कर, हाथ में छड़ी लेकर 
AGS OK पेदल या किसो सवारो'पर चढ़कर, च्छ वा 
सेवन करने को बाहर निकल जाना चाहिये। एक जगह as रही 
और दिन-रात घर को गन्दो इवा. खानै से मनुष्य बेढा मो 
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agm बोमा। 7१७११ 
mm ND 
निकस्मा और रोगो हो जाता है। समर्ध्यानुणार साफ चवा में 
ACRE teat से वदन आरोग्य रइता,: सूख लगतो, आयु, बल. 
और gfe बढ़ती तथा इन्द्रियाँ सचेत दो जाती हैं।. 

ओझ और शरद ऋतु में अपनो इच्छा भर शक्ति अनुसार इवा 
खानी चाहिये ; किन्तु अन्य ऋतुआ्रोंसें अधिक हवासे बचना चाहिये। 
शौतल और weet हवा में फिरना लाभदायक है, लेकिन तेज़ हवा 
में घूमना लाभदायजञ नहीं है; क्योंकि तेज़ इवा से शरीर रूखा. 
और चेहरे को wea बिगड़ जातो है । 


पूरब की हवा। 
पूरव दिशा को इवा-भारो, चिकनो, परिश्रम, कफ और शोष 
रोगियों को परस Fram होतो है। चर्म-रोग, बवासीर, विषः 
रोग, afra, सन्निपात, ज्वर, श्वास भौर आमवात आदि रोगों को . 
दूषित करती है । | as 
पच्छम की हवा | 
पच्छ को SAAN, शोष-कारक, बलकारक, और इलुकी 
होतो है तथा Az, पित्त और कफका नाश करतो है. एवं बादीको 
बढ़ातो है। | 


दक्खन की हवा | 
दक्खन की इवा--खादिषट, पित्तरत्त-नाशक, हलकी, SaNi: 
बलकारक, आँखों को हितकारो और बादी को पैदा करनेवालो हैः 
. उत्तर की हवा | : 
उत्तर को हवा-चिकनो, वात आदि दोषों. को कुपित करने - 
वालो और ग्लानिकारक है; लेकिन निरोग मनुष्यों को बलदायक, 
म्र और कोमल है। मके 


2 —a ET 
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2 सवारियोंकेगुण। ह 
OR HRI YEE KOK क्‍ 
| लंकी-ऊपर से ठको हुई पालकी में बेठनेसे भनुः 
aia तीन दोष शान्त होते हैं भौर यह सबको 
पा J अच्छी लगतो है। 
| 


Wwe Fr 


< 27 
Ja — AA पेदा करतो F | 


अच्छो नहों हैं | i 
oe हाथी--इंसपर बठनेसे बादी और पित्त बढ़ते हैं, लेकिन लच्छ्ष 


aAA कफ के रोगों को 


और उस्त्र बढ़तो है। 
गडास पर चढ़ने से वातः पित्त और अहिन बढ़तो है; | 


चकाई आतो है तथा मेद, वणं और कफ का नाश छोता हैं । बलवानों | 
को घोड़े की सवारो बहुत अच्छी है । | 


| 


3 
न'खानेचाहियें। शाम के भोजन के बाद “दूध” पोना चितकारो है। 
-सुखुत में लिखा है, कि यदि सख्याका भोजन न पचने की शह्दा हो 
“Grails, इरड, सेंधानोन इन तोनों को शोतल जल से फाँक ली! 


| 

i 

i 

i 

3 g = बजे के पहले हो करलेना उचित है। .रात को | 
भाजन के ससय, यदि भूख लगे, तो थोड़ा सा इलका भोजन करो। 
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सन्ध्याकालमे ANE कर्म 


NG : Mw = 
oO LIE TE 


८ 5%. षिमानों को सख्या-समय भोजन करना, सेथुन 
ie F Yi करना, सोना, पढ़ना और रास्ता चलना-ये 
YS Ri पाँच काम न करने चाहियें। शाम को भोजन 

ॐ करने से रोग होता है, मैथुन करने से गे में 


विकार आता है,-सोने से दरिद्रता आतो है, पढ़ने से भायु यानो 
ea azal है और रस्ता चलने से भय होता है। 
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तन्दुरुस्तीका TAT । 
दूसरा भाग । | 


RR के 
` ` AAT करना हमारा प्रधान कचेव्य है 

z जन के बयान Ñ हम साफ़ तौर पर लिख चुके हैं, 
कि जो कुछ इम खाते-पोते हैं उससे रस, TH, 
| भो माँस, भेद, अस्थि, aon भौर शक्रा ये सात | 
‘A age तैयार stat S ' यहो सातों धातु हमारे 
WUC को धारण करती हैं; अर्थात्‌ इन सातों से हो हमारों काया 
स्थिर है। i 

` इन सातों ai में Aa है। AA इमारो 

दिमागी ताकत है, वोच हो इमारो स्मरण-शत्ति है। वोय्थ-बलसेहो 

हमें वेशमार बातें याद teat हैं। वोस्थ-बलसे हो हभ afer, 

विद्वान्‌ और बलवान्‌ कहलाने लायक होते हैं । NA हो, सब Tat 

में प्रधान, आरोग्यया का सूल कारण है। वोच हो हमारे शरोर रूपो 

`. नशर का राजा है। वहो इस नो दरवाज़े के कुलि-शरोर-में रोग 


6 


7 
a 
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तन्दुरुस्त का बोसा ! १७५ 


On 
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Ann 


. roms 
रूपी शतुधोंसे सारी रचा करता है। खू लासा सतलब यह है, कि 
जब तक SAT शरोर रूपो नगर का राजा--वै््य--पुष्ट और बल- 
वान रहता है तव तक किसो रोग रूपो दुश्मन को हमारी तरफ़ 
ata उठा कर देखने को भी हिन्मत wel पड़ती | परन्तु Aaa 
निवल या क्षय हो जाने से इमे चारों भोर अन्ेरा waa नज़र 
आता है। राजा-वौश्ध-को कमज़ोर देख कर दुश्मनों -रोगों-- 
को चढ़ाई करने का सोका मिल जाता है। इसवास्ते Sy रूपो 
राजा बिना इसारे शरोर रूपो नगर की रक्षा होना waaa we : 
Arvar छो के प्रताप से अर्जुन, भोम धनुद्दारियों और गदा- 
धारियोंमें शेठ समझे जाते थे। विराट नगरमें अकेले अर्जनने Ae, 
कण ae gare आदि समस्त कौरव वौरों को परास्त कर के 
गोग्रों को रछा को थो,-वह सव Spc हो का प्रताप न था 
तो श्रौर व्या था १ महाभारत के युद में बढ़े .भीझपितामह् ने जो 
ब्िलोक-विजयो अज्ञन-भोम के छक्के gar दिये थे, वह सब AA- 
रचाके प्रताप के सित्रा और क्या था? AH रक्षाके हो बल से लक्ष्मण, 
रावण-पुत्र मेघनाथ के मारने में समघ ech, : 
प्राचीन काल के लोग वोय्थ-रक्षा को अपना प्रधान कत्तव्य सम- 
भते थे। लेकिन इस WAAR लोग वोय्थ-रक्षा को कुछ चोज़ हो 
नहों ससकते; बल्कि NA नाश करने को अपना परम पुरुषाथ सम- 
wa हैं। पहले समय के लोग सन्तान पैदा करने के fan, इन्द्रि . 
. योंको प्रसन्नता के लिये, स्त्रो प्रसङ्घ करना महा हानिकारक समझते 
थे। भाजकल के जवान, स्रो हो अपनी उपास्य देवो समकते हैं ; 
सोते-जागते, खाते-पोते इर समय उसी के ध्यान में मग्न रहते हैं। 
“ उनको इस से होने वालो हानियों का पता नहीं है। चरक संहिता .. 
के चिकित्सा-स्थान के दूसरे अध्याय में लिखा है :-- y 
रस इक्षौ यथा दाम्नि सार्यिस्तिलानिले यथा | 
सर्वत्रानुगत॑ देहे शुक्र. Hea तथा ॥ 
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ततल पुरुष संयोगे चेटा सकर पीडनात्‌ । 

Jå च्यतेस्थानाजलमादात्‌ पटादि ॥ |. 
“faa तरह ईखमें रस दहो में घो, और तिल में तेन है, उसी 
तरह समस्त शरोर भौर चमड़े में aa है। जिस भाँति गोले कपड़े 
वे पानी गिरता है उसी भाँति खो-परुष के संयोग, चेष्टा, सङ्कल्य 
जोर पीडन से वोच अपने स्थानों से गिरता ĝi NS, दख 
में रस की तरह, हमारे शरीर का सार है; जो ater इमारो विद्या, 
gfe aie आरोग्यता-तन्दुरुस्ती-का सूल आधार हैं उसे अति 
स्तरोसेवन,दारा नष्ट करना बुद्दिमानो नहीं है। दिन-रात स्त्रियों 
mr ara रखना बिल्कुल वादि 
' कि वह स्त्रियों को इच्छा या ध्यान करने मात्र से ही अपने स्थान से 


. अलग होने लगता है । 


we nd 


कल के ना समक लोगों ने इस्त-मैथुन, गुदा-मेथुन आदि और भो 
कितनी हो वीच-नाशश् तदबोरें निकालो हैं। इन नंसीःनठो खोटो 
तदबोरो के कारण भारतवर्ष का जो पटड़ा होरहा है, उसे लिखने में 
“gat क्षुद्र लेखनो असमर्थ है।, इन कुकमो के प्रताप से हज़ारों 
' मूख जवानी में हो नपुन्‍्सक और निकस्मे हो गये ओर अनेक घर 
` सन्तानहोन हो गये, Aasi कुलत्रतो स्त्रियाँ कुलटा ओर व्यभि 
चारिणो बनगई'। अति aaa, अयोनि-मेथन आदि को हानियाँ 
पूण रूप से इम अगे लिखेंगे। यहाँ इस :“चरक से इन कामों 
` सेोनेवालो ानियां संक्षेप में दिखलाते है। चरकसंहिता के 
विमान स्थान के पांचवें अध्याय में लिखा है :-- 
अकालयोनिगमनाविग्रहादाति मैथुनात्‌ | 
| शुक्वाही gers झल्नक्षारभिमिस्तथा ॥ 
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यात है; क्योंकि ater का खभाव है, | 


इस कलिकाल में, अति खो प्रसङ्घ तक हो. खेर नहों है । भाज- “ 


“Sana भेथुस करने, गुदा मैथुन - या पश aaa करने, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
तन्दुरुस्तीका बोमा। Ss 
TR R 


— a aaan 
इन्द्रियों के जीतंने, अत्यन्त मैथुन करने, भौर शस्त्र, चार तथा प्रग्नि- 
क्म के दोष से शक्रवाहो स्रोत बिगड़ जाते हैं ।” ayaa चिकित्सा- ` 
स्थान के चौबोसवें अध्याय में लिखा है :-- 
अत्युषस्यर्खरात्रे च वातापे परकुप्यतः | 
तिर्वस्थोनावयोनो च दुष्टयोनो aF ॥ 
TIAA वायोः कोपः शुक्रस्य च क्षयः 


“सवेरे चौर आधीरात के समय मैथुन करने से वायु और पित्त 
कुपित छो जाते हैं। घोड़ी, गधो, और कुतिया आदिते साथ Aua 
करने और दुष्ट योनि में मेथुन करने से गर्मी का रोग हो जाता है 
तथ वायु का कोप और शक्र-वोय-का चय दोता है ।” चरक के 
निदान-स्थान के छठे अध्याय में लिखा है :-- 


आहारस्यपरमधाम रुकंतुद्रक्यमात्मनः। 
क्षये ह्यस्य बहून रागान्मरणंत्रा नियच्छति ॥ 


“att हो खाथे-पिये पदाथो' का अन्तिम परिमाण है। वीर्यके 
क्षय होने से अनेक रोग अथवा we तक छो जातो है; इसवास्ते 
प्राणे को वोय-रक्षा करना परमावश्यक है।” . 

अति मेथुन, गुदा-मैथुन आदि को इानियां जेसो चरक और 
sga ने लिखो हैं, वह राई रत्तो सच हैं। इन कामों को बुराइयों 
को इम आँखों देख रहे हैं; अतः इस विषय में सन्देह . करने को 
ज़रूरत नहीं है। जब कि वोये-क्षय होने से इमारो wa तक 
हो जाना सम्भव है; तब दोघंजोवो चीने के लिये va daca 
अवश्य छो करनो चाहिये। निस्पन्द इ, वोय-रक्षा करना इम लोगों 
का प्रधान कर्तब्य है। 


२२ 
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ger TAT । 
yn ta अब RS 
आजकल के ना-समम लड़कों ओर Y 
जवानोंकी भूले ओर उनका 
y बुरा पारणाम । y 
eg eg a a ay PGs lg, lige, Tl ee RE 
fed चीन समयके प्रायः समस्त उच्च वणौ के भारतवासी 
आयुर्वेद और कास-शास्त्र पढ़ते थे और पद-पद पर 
f उनके नियमों का ध्यान रखते थे। इसी कारण 


= k वह लोग पूर्ण आयु भोग कर पञ्चत्व को प्राप्त होते 
i ae Fare भी -दृष्, Be, बलिष्ट भौर दोघंजोवी होती 


et | अब समय का कसा परिवर्तन हो गया है, कि साधारण 


लोग तो इनग्रत्यों के देखने योग्य चौ नहीं रहे; अथवा वैद्यक- 


ogre के daa भाषा में होने के कारण डे परिश्रम उठाकर पढ़ना 
हो नहीं चाइते। सरवे साधारण लोगों को बात तो बहत दूर है, 


जो इसका पेशा करते हैं उनमें भो aga हो थोड़े आयुर्वेदका पठन- 
पाठन करते हैं। आज-कल के अधिकाँश वैद्यों को शिक्षा “अस्त 
सागर” तक हो समाप्ति को पहुँच जातो है; तब सवसाधारण 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में इस महोपयोगो विद्या का प्रचार कहाँ से 
हो ? सर्वसाधारण में इस वैद्यक-विद्या के अभाव से जो-जो ङुरो- 
तियाँ प्रचलित हो गई हैं और उनके कारण जो असंख्य अकाल 
सत्यु Bat हैं-उनका आरणमात्र करने से कलेजा काँपने लगता | 
है। आजकल जो देशमें अति स्त्रो-प्रसड़, वेश्या-गसन, पर-स्त्रो-गसन | 
और गुदा-मेथुन आदिको भरमार हो रहो है, इससे देश तबाह 
हो रहा है। इसलिये आगे हम अति स्त्रो-प्रसक़ आदि नियमं 

विरुद gaat को हानियाँ, dao में दिखलाते हैं :-- | 
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#SELELELERSHIRE RESTA 
&# आति स्तरी-प्रसङ्ग की हानियां। . #* 
i TN कक डक कक कक 
PROCKA त्तमान ससय के नादानों का झ्याल है, किसी 

x K हो इसारे परमानन्द को चर्म सीसा है। खी में 


, ši चौ खगे-सुख है। उन बेचारों को इस बात ait 
AA बिलकुल खुबर नहों है, कि जिसमें परमानन्द 

भौर खर्ग-सुख है उसमें घोर दुःख और नरक-यातना भी सौजद- 
3) इवा-तरफो बात जानने के कारण हो ना-समक्त लोग, oat 

और आनन्द की लालसा से, स्रौ को अतिशय सेवन करते हैं। 

यह उनकी Tet भारो सूल है। यद्यपि रसायन, जरा और 

खृत्यु-नाशक है ; तथापि वह भी यदि अति सात्रा से सेवन की जाय, 

तो रोग और VE का कारण हो हो जातो है। अन्न-जल से प्राणियों | 

की प्राण-दक्षा AN है; किन्तु वह. भी यदि अति मात्रा से सेवन 
किये जायं, तो अजो्ण और विशूचिका आदि रोग पैदा कर के 
्राणो के ग्राणान्त कर देते हैं। यहो बात स्त्रियों के विषय में aa- 
wat चाझिये। afe at बिलकुल हो सेवन नको जाय तो 
फल नहीं देतो, यदि बहुत छो सेवन की जाय तो दुःखदायी होतो. 
है। इसवास्ते A मध्यावस्था से हो सेवन करनी चाहिये; अर्थात्‌ 
न बइत fare: हो न॒ agama हो। अति स्त्रो-सेवन से 
सिवाय दानिके लाभ नहीं है; क्योंकि स्त्रो बल-वोय भौर पुरुषार्थः 
बेढ़ाने वालो नहीं, किन्तु घटानेवालो है। प्रसिद्द नोतिकार. 
चाणक्य ने कहा है : 

सद्यः AMRA तुण्डी, सद्यः प्रज्ञाकरी वचा N 
सद्यः MORU नारा, सद्यः MHA पयः Ue 
‘See शोष हो बुद्धि नाश करता हैं, aa तुरन्त हो बुद्धि 

देतो है; स्लो चपट afa इर सेतो है भौर दूध झटपट बलपेदा 
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: स्राख्यरचा। 


PN 
कर देता है!” बल इरण करना तो स्रौ का सहज खभाव है। 


कृसान पहुँचता है । 
qag करने से तो बहुत हो TFT 
sla Raa करनेवाले जवान पडों के चेहरों से जवानो की 


चमक-दमक इवा हो जाती है; रूप लावण्य का डसि 
नहीं रचता; आँखों की ज्योति मलोन चोजाने से, जवानो में हो, 
चश्मा लगने को ज़रूरत हो जाती है; सुख पर कालै-काले Wey 
योर सर्रियाँ पड़ जाती हैं; चार कंदस चलन ख हॉफनो चढ़ने 
लगती है ; असमय में हो बाल सफ़ेद हो जाते है । धातु पुष्ट 
करनेवाली और नामर्दी नाश करनेवालो दवाइयों को खोज होने 
लगती है। अन्त में, धातु-च्षोण हो जाने के कारण, चय अर्थात्‌ 
राजयच्सा रोग हो जाता है। चरक dal लिखा है, कि 
राजयच् होने के जितने कारण हैं उन में “अति स्त्रो-प्रसड़' करना” 
प्रधान कारण है। gga संहिता के चिकित्मा-स्यान सें 
लिखा है; 

अति MAINT रक्षेदात्मानमात्मवान्‌ | 

शूलकासज्वर ATH पाड्वामयक्षयाः। 

अतिव्यवायाजायंते रायाश्राक्षेपकादयः ॥ 

` “्वावधान आदमी को अति-स्त्रो-प्रसङ्क न करना चाहिये,क्योंकि 
अति खरी-प्रसङ्ग करने से शूल, खाँसी, बुखार, दुबलापन, पोलिया 
THIS भीर आक्षेपक आदि वायु-रोग हो जाते डै।' इलाजु- 
agai में लिखा है,-“जो पुरुष, जवानो में वोये को अधिकता से, 
aga चो Gta करता है, वह जलदो बूढ़ा होता और दुःख 
पाता है। मेथुन सदा समःभाव से करना चाहिये ।” 
Awe के सूत्र स्थान में लिखा है :-- 
व्यायाम हास्य माष्याध्व माम्यघर्मग्रजागरान्‌ । 


नोचितानापि सेवेत बुद्विमानतिमात्रयान॥ 


१८ o` 
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का 
ees तन्दुरुस्तोका कोमा | a 


“कसरत, हँसो, भाषण, रास्ता चलना, ded AC oar 
रण,- इनको वुद्धिसान प्राणे, ज़रूरी मौके पर सी वादी 
करे। जिस प्रकार सिंइके खौंचनेसे हाथो, सदसा, नष्ट हो जाता 
है उसो प्रकार इन कर्मों 'को अधिकतासे करनेवाला प्राणे, सहसा 
विनष्ट हो जाता है।” y 

इमारे साननोय ऋषि मुनियोंने जो कुछ अपनी-अपनी संहि- 
` ताओंमें लिखा है,--वह उनके इज़ारों लाखों gata अनुभवका 
फल है और वह अक्षर-अक्षर सच्चो है। sa अपनी आँखोंसे 
देख रहे हैं कि, उनके waa उपदेशोंके न जाननेवाले या ara 
TA कर उन पर असल न करने वाले हज़ारों जवान स्त्रो-पुरुष इस 
“afaa” के कारण राजयच््मा-तपेदिकृ-आदि रोगोंमें गिर- 
फ़ार होकर, असमय में छो, काल के गालमें समा जाते हैं। अति 
मेथुन अथवा अति स्ट्रो-प्रसड्ः साचात्‌ सत्यु है। बुद्दिमानोंको 
इससे, सदा, वचना चाहिये। जान बूक कर कुएं में गिरना भौर 
अपना Wee एवं दुष्प प्य जोवन खोना बुद्िमानो नहीं है। 
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खाख्यरचा | ` 
g As R ANNAN 


| वेश्या-गमन की हानिया। o $ 
GPs 


i 
‘I | 
=e 
23693 qaaa यानो रण्डोबाज़ी करना महा निन्दित 
os th कर्स है। वैश्याके साथ SEA MA? WM 


vi i / भ्य, जिससे एक se we हा 
Da 2, waa ; mauta सटिया- 
Se ह नाम Sam है; LAA AAS खाकमें 
a जातो है; सनका सत्यानाश हो जाता है सौर डपद, सोज़ाक 
a? रोग इनास में मिलते हैं ; जो आराम A = पर भो SITUA. 
नहीं होते; चडडो-इष्डो में अपना घर कर लेते हैं ओर अन्तमें 
aaa साथ पीछा छोड़ते हैं। एक 'बात और भी है, कि अपनो 


स्त्रोसे जितना वोय नाश डता है, वेश्या-द्वारा उससे कहीं अधिक 


नाश होता है। . . 
इतने कष्ट सोगने भौर सर्वख दे देने पर भो वेश्या अपनो नहीं 


होती । उसमें प्रेमका लेश भो नहीं है। Fe सदा घनकी ग्राहक 
दे । निर्धन होने पर बात नहीं करतो; बल्कि जूतियाँ and 
और घरमें नहीं आने देती। चाणक्य नोतिमें लिखा है: 
निधनम्‌ पुरुध वेश्या, प्रजा मरतं TT त्यजेत्‌ । 
amine, भुका अभ्यागतागहम्‌ ॥ 
ema पुरुषको वेश्या-रण्डो-छोड़ देतो है, शक्ति-होन 
राजाको प्रजा त्याग देतो है, फल-रहित saat पत्नो ओर भोजन 
करके घरको अभ्यागत छोड़ देते हैं।” US इरि सहाराजने अपने 
यृङ्गारःश्तकमे वेश्याको तारोफृमें लिखा है: 
जात्यन्धाय च दुर्मुखाय च जरार्जाणािलांगाय च | 
ग्रामणाय च दुष्कुलाय च गलत्कुार्मभूताय “च ॥ 
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तन्दुरुस्तीका बीमा । 


टन MMe ० 

यच्छन्तोषु मनोहर निजवपुर्लकष्मीलवश्रद्धवा | 
पण्यस्जीषु विवेककल्पलातिकाशज्ीषु ame: ॥ 
Tat मदनजाला रुपेन्धन समोषिता | 
कामिमियंत्र हूयन्ते यौवनाने पनानि = ॥ . 
RIA कुलपुरुषो वेश्याघरपल्व॑ मनोज्ञमारि i = 
चारभट चौर चेटकनटबिटनि्लीवनग़रावम ॥ 

“वश्या, योड़ासा धन सिलनेको “आशासे, = अन्धे, बद- 
सूरत, बुढ़ापेसे लटकतो खालवाले, गँवार, नोच-जात भौर कोढ़ 
चूते हुए पुरुषों को अपना मनोहर शरोर सौंप देतो है चौर विधेक 
रूपो कल्यलताकों छुरो सो है। ऐसो वेश्या के साथ कौन रमण करना 
चाहेगा ! अर्थात्‌ कोई नहीं चाहेगा। वेश्या,रूप रूपी इनसे प्रचण्ड, 
कामाग्निओ ज्याला है। उस वेश्या रूपो अग्निमें कासो पुरुष अपना 
धन और जवानो Waa हैं। यद्यपि वेश्याका अधर पज्ल॑व-नीचेका 
होंठ-सुन्दर है, तथापि कौन कुलोन पुरुष उसे चूसना चाइगा ? 
गर्थात्‌ कोई कुलोन पुरुष उसे चूसना न चाहेगा; cata वह ठग, 
ठाकुर, चोर, नोच, नट, wig और जारोंके यूकनेका ठोकरा है ।” 

भढ इरि मह्ाराजने वेश्याके विषयमे जो कुछ कहा है वच्च यथाथ 
और यथेष्ट है। इससे अधिक इम क्या कहेंगे ? समभदारॉको इत- 
नाहो बइत है। बुचिमानोंको भूलकर भो इस रास्ते न जाना चाहिये। 


‘ 
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$ र-सख्रो-गसनमें सी सिवा इानिके कुछ लाम नहीं 
है। इमारो समभमे तो पर-स्त्रो-गसनमें वैेश्या- 
गमन से सो अधिक वुराइयाँ हैं। वेश्या-गसन 
कारनेवालोके घन, जोवन, प्रतिष्ठा आदि खाकमें 
सिल जाते हैं, वद्दी दया इस काममें भी होती है। इर समय भय 
लगा रहता रै, कि कोई देख न ai यदि देखा-देखो हो जातो है, 
तो लाठियाँ चलतीं और सिर फूटते हैं | जिसको जिससे आंखें लड़ 
जाती हैं, जबतक वह आपसमें नहीं मिलते लुदाईको आगमें अस्म 
होते रहते हैं। उन्हे खाते चेन न सोते भराम, अष्ट, TST चौसठ 
घड़ी मिलनेकी बन्दिं बाँधने में लगे रहते F | रुपये पेसे agg 
मिशेकी तरह बखेरते हैं। अगर खुशक्स्मितोसे मिलाप St भी गया 
तो क्या ? प्रेमो-प्रेभिका दोनों हो भय और चिन्तामें चुर ! अगर बद 
किस्मतोसे किसने देख लिये तो कुलका नाम डूबा; इज्जत के टके 
हो गये। तालियाँ पिटने लगों। ऐसा काम करनेवालोंका परि- 
णाम, सदा, खोटा हो होता है। कितनेच्षो आत्महत्या कार बैठते हैं, 
कितनेही दूसरों दारा सारे जाते हैं। are कोजिये, पर-स्त्रो-गामो 
रावणका क्या बुरा हाल EM! कुटुम्बका नाश YA, राज्य गया 
चौर wat आप सी मारा गया। पर-खरो-गासो 'बालि' भो at 
ae मारा गया! ERNA नोच ‘faa’ द्रीपदी पर बुरो 
इच्छा रखने के कारण Wasa से मारा गया ; दिल्लो-पति शाहन्‌- 
शाह अकबर में भो यह खोटो लत थो। एक राजपूत स्त्रो द्वारा 
उसको भो खूब मिद gua हुई। अन्तमें उसे नोच कमसे तोबः 
करनो पड़ो। इस तरह की बहत सो नकोरें हैं। जिन्होंने इस 


° 
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Eo NSLP Se eo s 
gus में कादम Ga, उन सबने हो आफ्तें सोगीं और ar 
देखा। E 
समभदार लोग इस नि म + 
a ? baie = कम के नज़दोक नहीं जाते। बह | 
न ते 
पर इन क समान समकते हैं। चाणञ्च ने 
कहा है: 
agaia परद्व्यामिलोष्टबत । 
MARATA यः परयति त पश्याति ॥ 


“दूसरे को स्रो को माता के समान, दूसरे के धन को डेले के 
समान और अपने समान सब प्राणियोंको जो देखता है, वहो देखता. 
है।” लेकिन ऐसे पुरुष-रत्न संसार में थोड़े होते हैं। ` भढ इरि 
महाराज ने बहुत छो ठोक कहा है :-- 

अग्नियवचनदारिद्वेः वरियवचनाव्यैः स्वदारपरितुष्टेः | 
परपारवादानिवृतेः क्वचित्‌ क्तिन्मण्डिता TERT ॥ 

“अप्रिय वचनके दरिद्रो, प्रिय saat से सम्पन्न, अपनी हो a 
सन्तुष्ट भोर पराई निन्दा से रहित, जो पुरुष हैं,-उनसे कहीं-कहीं 
हो wat शोभायमान है, अर्थात्‌ ऐसे पुरुष सब जगह नहीं होते ।” 

बुद्धिसानों को सत्पुरुषो के माग में चलना चाहिये। ue 
को विष की सज्जरो समनो चाहिये और उस से सदा बचना 
चाहिये। किसी कवि ने कहा है :-- 


परनारी पैनी छुरी, तीन ठौर तें खाय । 
घन छीजे जोवन हरे,मरे नर्क ले जाय ॥ 


RE : 
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2 ane 
. poe SSSOS9 99S SOQ OSE 


a CNS 
, हस्त-मेथुन आदिको हानियाँ। 6 
ड esses © 
“ce ay, दा-मैथुन, इस्त-मैथुन और घोड़ो गधो आदि से 
Pa yi सैथन करनेवाले नोचों से भो नोच हैं। उनका 
4 T Ù सेइ देखने से भो पाप लगता है.। किन्तु आज- 
Ne ” कल यह gaa कर्म बहुत फैल गये हैं; जिन से 
= = बहुत कुछ सत्यानाश दो रहा है। इन कुकमो को बदौलत 
हज़ारों आदमी नएन्सक हो गये ; चारों कुलवतो teat अल 
और व्यभिचारिणो हो गई; फिर भो लोग इनको नहीं छोड़ते । ` 
थे gam, सृष्टिनियम और राज-नियम दोनों के faas a] 
भगवान्‌ ने इस काम के लिये at पेदा की है। जो ये झुक करते 
' डू. यहाँ तो राजा से सज़ा पाते हैं भौर सरने पर ईशर चे दर्ड पाते 
इ; बइतेरोंको तो इस जन्म में हो अपनो करनोका फल भिल जाता 
है ; थोड़े हो दिनों में वोय-होन, तेज़-रहित भौर fast हो जाते 
है। इनको लिए़ेन्द्री वेकाम हो जाती है, अर्थात्‌ स्त्रो-प्रसङ्कके योग्य 
हो नहीं रहती ; इनको faa, प्रायः, पर-पुरुष-रता हो जातो हैं। 
पुत्र न होने से सदा कुलका नाम डूब जाता ZI 
' एसे दुराचारो, अन्तमें, अपने किये पर पछताते और वेद्य इकी- 
सोको तलाश करते फिरते हैं। यदि प्रारब्ध वश कोई सदेद्य a 
अनुभवी इकीम मिल गयां, तब तो कुछ सरत हो जातो है। यदि 
किसी अताई at अनाड़ो से पाला पड़ गया, तो विष, उपविष या 
कच्ची-पक्षो धातु खाकर, रोग-ग्रसित हो, इस दुनिया से कूँच हो 
कर जाते हैं। अत: बुद्दिमांनों को इन घोर नारकीय कामों से, 
सदा, बचना, चाहिये | ; 
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तन्दुरुस्तोका बोसा | । ६१८८. 


ARRAN RRA An 
nannan, 
AAA ING RDN AR OR pps pa ees 
eee 


mere 
. N ee. = . gv 
Seer: & 
SS: Ee और 
s, ~ 


W कोकशासत्र aa W a 
Ù one wo 
७ चार प्रकारको खियाँ। ४ 


लिखो हैं। पद्मिनो, चित्रनो, इस्तनी चोर सङ्कनो | 

eat za यद्यपि, इनसे कुछ विशेष मतलब नहीं निकलता, 
९2592 तथापि इम शोकोनों के मनोरचनाथ इन की 
पहचान आदि लिख देते हैं ;-- 


पद्मिनी | 


ufaat औरत सब प्रकारको औरतोंसे अच्छी होती है। . इसका 
कृद लम्बा न ठिंगना, चेरे का रङ्ग नोलोफर के फूल के. साफ़िक; 
बाल बल Gls हुए, कुशादा पेशानो, कमान के समान भीं, ae 
gafat, सफेद आँखें, पतले होंठ, छातियाँ भरो Ek, कमर-पतलो, 
बाल aa ओर नमं, S गलियाँ पतलो-पतलो ATG a बदन, प्यारो 
भौर मोठी बोलो, Frye भौर निहायत शर्मदार होती है। इस 
का AAA बहुत अच्छा होता है। अपने तई' हमेशा पाक-साफ रखती . 
है। पति को सुला कर dat और उस से पहले जागती है। 
ud पति को बहुत हो चाइतो और उसकी सेवा कुछ ale नहीं 
फ़रतो | पति जब घर में नहीं होता, उदास रहती है और उस के. 
हो प्रसन्न हो जातो है। लेकिन नाज़ क होने के कारण इसे 
रुष की इच्छा कस होतो है। . : 
चित्रनी । 
; चित्रनो का कद बोचका होता. है। TEA तो लस्बो होती है न 
मो टो। इसके वाल लम्बे, हाथः लम्बे, GEA बदन, झं चो: आवाज 


‘ 
} 
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व बुर सो, सिर भौर पेट बड़े होते हैं। 
a झी बात:पर राज़ो हो जातो है। 

i पर | 
= at करती रहती है। गाना बहुत पसन्द करतो है। 
: है पर कायम नहीं रहती और एक जगई नहीं ठच्दरतो | 
ta कपड़ों से बहुत ugh Tea है। रवत एशो-अआरास 


चाहती भौर JOT को इच्छा रखतो है। 
हस्तनी | 
इस्तनीका घिर बड़ा, छातियाँ AANA, गदेन छोटो, बदनमें 
ताकतवर भौर मोटी होती है । यह हथिनोकी सो चाल चलतो और 


ARIEL UTS S EU SEI, 


१८४ 


चलते समय नखुरे करतो है; लड़ाई झगड़े करनेवाली होतो है 
सौर सैथन से ढत नहीं होतो । Get, कड़वो और नसकोन wa 
खाना पसन्द कारतो और बहुत भोजन करतो है। इस a पसोनों 
में बरो बदबू आती gi इस किस्स को औरत Gua होती a 
सखनी। i 
यह औरत लम्बी, दुबलो और सुन्दर होतो है। इसको कलाइयाँ 
और पिण्डलियाँ बारोक और हाथ पाँव लम्बे होते हैं। यह भग- 
sp क्रोधो भौर शत्रुता रखनेवालो और दुष्ट खभाववालो होतो हैं 
फौरन तबियत पर रच्न ले आतो है। ae औरत बड़ो चालाक, 
बाज़ और नालायक होतो है; अपने पतिको बेरिन और उसे दुः 
देनेवाले. डोतो है; खाने को aga खानेवालो और छोटे दिलवालं 
होतो है। हमेशा बुरे-बुरे खुयालों में डुबो रहती है; निद्दायत झूठ 
` बोलनेवालो और इरः काम को हासो भरनेवालो और अपवित्र रहने 
ara. iat है। इस को पिण्डलियों में बाल होते हैं । इसे पुरुष 
को इच्छाः बइत-रहतो है। - 
विशेष्ःसूचना--प्नो, इत्र फूल ane JMFR चोज़ों 
अधिक पसन्द करतो है। चित्रनो, गाना कियाद पसन्द करती. 
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तन्दुरुस्तोका Sat । १८८ 


PPI ASS nnna, 


PAAR RA re, 


afa को रात के पहले पहर में, चित्रनो को दूसरे पहर में, भर 
sad को तोसरे पर में पुरुष को खवाहिश होती है ; किन्तु 
सङ्कनो को हर समय पुरुष को इच्छा weal है। . 
SORA MRR AOR MX 
% वेद्यक मतसे S 
f A Y x 
ई . चार तरहकी a ॐ 
ere Xx NMR OAOA OKOA 
(Ay 2 at 
० व्यक शास्त्रवालों ने अवस्था के अनुसार औरतों की 
? वे $ चार किसमें मानो हैं :--(१) बाला (२) तरुणो, 
4 ३, ae { (३) Wet (sami सोलह साल से नीचे और 
Re Ss & सोलह वर्ष तक को खो को बाला कहते हैं, ga- 
इवें वर्ष ले २२ वें वर्षतक को खो को तरुणो, २३ से५० वर्षतक | 


at eat को प्रीढ़ा भर पचास से ऊपर की WM को हदा कहते हैं। 


$9 999909009. - 

20 $90११ E s $ $3 $$ $ $ $ 
+® 
°+ 


wpe a Ts nN v 
$९ त्याज्य AAT | 2 
. १३8१११३१ १११००००००११११३१११३ 
CON Sarat को तो अपनो विवाहिता स्त्रियॉके शिवा भीर 
ड्र स Sg सब हो स्त्रियाँ त्याज्य हैं। घोर कामो अधवा 
RE vÜ BE विलासियों को भी संन्यासिनी, गुरु को Gl, ला- 
LS } वारिस स्त्रो, अपने गोत्रको स्त्रो, बूढ़ो स्त्रो, गर्भिणों, _ 
रोगिणो, चोनाङ्गो, मलोना, दुर्बला, रजखला और बाँक MS मेथुन 
नं करना चाहिये। .अपनो भार्या भो wae, रोगिणे या 
गर्भवती हो, तब उससे भी मैथुन करना अनुचित है। 
संन्यासिन, गुरु को स्वो, लावारिस खो, गोत्र at at और बूढ़ो 


We सेशन करने से पुरुष के बल, पुरुषाथं और आयुका नाश होता 
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९ 3 a a a ARPA AAA, wi 


है। अर्थात्‌ इन से मैथुन करनेवाला aa. आदि रोगों में = कर 
जलदौ मरू जातां है। गर्भवतो के साथ aga a को तक- 
ag होती है और अक्र गर्भ गिर जाता है। रोगि ay T 
करने से वल घटता है। होना carsiqat Ta a i कुचेलो, 
कमक़ोर और बाँक के साथ प्रसङ्ग वारण से वोय Au सन 
सलीन होता है। -रजखला के साथ AYA करने से आँखें कमज़ोर 
हो जाती हैं, उम्र घटती है, तेज़ नाश होता है और खू न-फिसाद 


Ji 
तथा उपदंश-गर्मी का रोग-हो जाता है। चरक, TFA N, 


~, ~ a 
भावप्रकाथ आदि समस्त वैद्यक ग्रन्थों में उपरोक्त स्त्रियों से aaa 
करना सना किया है। बुद्दिमानों को, घोर काम-वश होकर भो, 
इनसे परहेज़ रखना चाहिये । 


———— 


(PIM NSS ey OB 
Y विलासियों के लिये उपयोगी 
, 8 
. नियम। `¢ 
AF EE LT AT AE AN LSE ६8 
5% <<>> णियों के शरीर में नित्य मेशुन करने को इच्छा 


Oe eed a ने 
प्रा tA होतो है। इच्छा होने पर जो AA नहीं करते 
ई y उनको प्रमेह हो जाता है, मेद बढ़ जाता है, 


Rah 


AAS See अर्थात्‌ शरीर मोटा हो जाता है और शिथिलता 


हो जाती है। इसवास्ते निरोग अवस्था में, इच्छा होने पर, सेथ्‌,न . 


अवश्य करना चाहिये | 
. (२) खास्थ्य-सुख और आयु . चाइनेवालों को १८०. सफे में 
लिखो हुई “त्याज्य” faa से कदापि सेथून न करना चाहिये । 
बारह वर्ष से नोचो अबस्थावालो से भो. Hea करने से पुरुष और 


स्र दोनों को दुःख होता हैं। अगर छोटो अबस्थावाले के गर्भ रह 
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जायगा तो वह खर्डित होकर ` गिर जायगा ; अगर पूरा होकर 
बालक पैदा भी हो जायगा तो बहुत दिन न जियेगा। यदि जियेगा 
` सी तो सदा रोगोला,रींगन ओर कमज़ोर रहेगा ; इसवास्ते कम- 
saat से सेथुन न करना चाहिये। इसी तरह पुरुष बड़ी और 
बीमार À से भो सेथ्‌.न न करे, क्योंकि वड़ोकी सन्तान महा निर्व 
कौर रोगिणो होगो। मैथुन सदा अपनो अवस्था से छोरी और 
निरोग स्त्रो से करना इर हालत में लाभदायक है। 

(३) जिसने बहुत खाया हो, जिसे घोरज न हो, जो भूखा 
हो, जिसका अङ्ग दुखता हो, जिसे प्यास लग रहो हो, जिसे 
पाज़ाने या पेशाब को हाजत हो, या जिसे गर्मी सोज़ाक आदि रोग 
हों,--उसे और बूढ़े तथा बालक को सैथ्‌,न करना हानिकारक हैं। 
भूख, प्यास, घवराइट और कमज़ोरो को हालत में मेथुन करने से 
ala की हानि और वायु का कोप होता है। बीमाशे की हालत 
में मेथुन करने RA बढ़ जातो है और कभी-कभी सूर्च्छा 
और wy तक हो जातो है। nega पेशाब को हाजत 
होते इए मेथुन करने से पथरो और सोज़ाक् आदि रोग हो- 
जाते हैं। सोलह वर्ष से कम अवस्था का बालक यदि aaa 
करने लगता है तो थोड़े जल के तालाब की तरह सूख ` जाता है 
ओर सत्तर वर्ष का बूढ़ा मैथुन करतां है, तो सूखे काठ को तरह 
बिखर जाता है। कक 

(४) पुरुष नोचे और खो ऊपर--इस wee निरोग, 
किया जाता है उसे “विपरीत रति” कहते जिस wigan के 
aa करनेसे वोर्य को पथरो और agra ६बिग जाते हैं, 
हैं। अगर इस तरह aga करने से ad रह डय तो-जो सम्तान 
पैदा हो, तो उस जन्मी हुई कन्धा की चेष्टाएँ AT हालतमें भीर 
और सस्भव है, कि उस के ae डाढ़ो भो निचित है। 
तो उसकी चेष्टा स्त्रियों को सो होगी; 4: जिन्त arate 

f 


£ 
f 
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।स्थ्यरक्षा । 
१८२ स्वास्थ्य 


) Sari इसवास्ते बुदिसानों को भूल कर भो “विपरोत रति” न 


करना चाहिये । 

पुरुष- मेथुन के समय, अधिक नन्द्‌ 
छुटते इए AA को रोकने को कोशिश 
बड़ी भूल है। गिरते बोय को रोकने 


3 ( ५) aga से नादान 

:/ दो लालसा से, चलते यानो 
किया करते हैं। यह उनको 
a amta “पथरी” हो जातो है । 

( ६) आजकल अधिकाँश लोगों का वीर्य प्रमेह आदि. होने 
से निर्मल और पतला रहता है। BE लोगों को स्त्री-प्रसङ्ग' करने 
को इच्छा तो होतो है, लेकिन TAA नहों होता और स्तन्न 
रुक्रावट--न होने से लोगों को इच्छा पूरो नहीं होतो। इच्छा पूरो 
करने को कितने हो अफोम खाते हैं, कितने छो गाँजा ओर ata 
आदि खाते हैं। नशोलो चौक़ों से रुकावट तो हो जातो है; किन्तु 
ae दिन बाद हो वीर्य सूख ज्ञाता है भोर खो के काम के नहीं 
रहते ama AH खाकर aA करने और पेशाब न करने से 

‘wage सोज़ाक हो जाता है। रुकावट के लिये aula, गाँजा 
आदि नशोलो चीज़ें खाना, अपने पैरों आप HATS! भारना 
है। इसवास्ते । afearal को भूल कर भो एसो हानिकारक 
RH a खानो चाहियें। / बल्कि बाजोकरण औषधियोंसे बोर पुष्ट 
En VR बलवान करना चाहिये; जब वोय ge और निर्दोष होगा 
_ <९ > फक़कावट दोगो। 

SER इवेद, अपनो अवस्था से छोटो अवस्था वालो स्त्रो 
अवश्य करना चाहिये पने से बड़ो खी से से मैथुन करना, इमेशा, 
: ` ९) SITS “बाला” के साथ मैथुन करने से बल बढ़ता है। 
fae) z SEE ‘aa करने से बल घटता है। “Mat” के साथ 
Sette of आता है। ‘gt के साथ aga करने ये 
स्त्री दोनों को दुःख Wt, प्रकार में ला है - 
; x 


_ 
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तन्दुरुसतोका बोमा । 


कल AEN १८२३ 
सद्यो मांसं नवं चाच बालाजी क्षीरमॉजनम. | ` = 
gagè ATT सद्यः प्राणकराणे z ॥ 

पूति मांसं feat वृद्धा बालार्कस्तरुणं a l 

अमाते यैनं निद्रा सद्यः gai ` षद्‌ ॥ 


“ताज़ा माँस, नवीन अन्न, बाला स्त्रो, दूध पीना, ची खाना और. 
गरम जल से स्नान करना-ये छः तत्काल बल देते हैं। सड़ा Ae 

r बूढ़ी स्त्री, प्रातःकालका सूरज, तत्काल का जमाया हुआ eH, 

, © प्रभात समय का मैथुन और प्रातःकाल का सोना-ये छ: तत्काल 

बल को नाश करते हैं ।” a 3 

(८) जो स्थान माता-पिता और गुरु आदि बड़े लोगों के 

पास हो, जो स्थान खुला हुआ यानो चौड़ा-चपाट हो, - जहाँ eat 
आदमी को नज़र पहुँच सके, जहाँ दिल बिगाड़नेवालो बातें सुनाई 
दें-ऐसे स्थानों सें पुरुष कदापि स्त्रो-प्रसड़' न करे; क्योंकि ऐसे 

स्थान में मेथुन का आनन्द नहीं आता और वीर्य aM नष्ट होता 
RI : 
(2) जब तक स्त्री-पुरुष के वोय और आतेव शद्द और fiela 
'न हों तब तक कदापि मैथुन न करना चाहिये।. awe वोय और 

' आर्तव के संयोग से भी गर्भ तो रह जाता है; किन्तु रोगी, अखा, 
काना, गू गा, बहरा और दूसरे दोषोंवाला बालक पेदा होता है। 

शुद्ध वोय और रज के संयोग से जो बालक जन्मता Bae निरोग; 
बलवान, बुद्धिमान और aaga होता है। जिस wager के 
रुधिर और वोय कुष्ट-कोढ़--नामक महारोगसे बिगड़ जाते हैं, 
अगर वह स्त्रो-पुरुष Baa करें और गर्भ रह जाय तो-जो सन्तान 
पैदा AN उसके भी कोढ़ होगा ; इसवास्ते रोग को हालतमें और 

TS रुधिरके अशद्द होने पर, मेथुन करना अनुचित है। 
(१० ) जो पुरुष अत्यन्त मैथुन करते हैं; किन्तु बाजोकरण 
२५ 
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areata ! 


१८४ cs alee a= ~ 
` चिया सेवन नहीं करते उनको, वोळःचय NA STE 


a) अर्थात्‌ te लोगोंको चेतन्यता ayy 
होती; अगर होतो. वी है तो जलदो शिथिलता हो जातो दै । अगर 
(लवी यत्रारे से खचं छो qa किया जाय, उसमें कुछ WI न 
जाय, तो ae खजाना, fraas, विसो न 3 किसो दिन grat हो 
a । अत: जो अधिक विषयो हों उन्हे बाजोकरण क्रिया 
अवश्य करनी चाहिये। क्योंकि ऐसी चषधियों ओऔर क्रियाओं से 
Daal कसी पूरी होकर, बल पुरुषाथ और WaR ai होतो है । 
(११)जो पुरुष बहुत हो चरपरे, GE Bice गम Gye 
खाते पोते हैं या बल बढ़ाने को इच्छा से कच्चो-पक्तो धातु और 
विष उपविष आदि को अयोग्य रोति से सेवन करते हैं,“उनका 
वो Gta हो जाता है भौर वह नपुन्सक हो जाते हैं; Tare 
बहिमानोंको खटाई, fas आदि कम खानो चाहिये और किसो 
अनाड़ी को फूं को हुई चातुभस्मादि कदाणि सेवन न॑ कारनो चाहिये i 

(१२ ) जो लोग गुप्त-इन्द्री बढ़ाने को इच्छा से अताइयों को 
दी इई अण्ट-सण्ट दवाएं सेवन करते हैं; उनको शूकरोग हो जाता 
डे चौर जो बाज़ारू औरतों में जा मरते हैं उन्हें गर्मोका रोग 
Ama है। अव्वल तो शूक भौर उपदंश से छुटकारा पाना हो 
सुशविल है; अगर खू. क्स्मितो से छुटकारा मिल भो गया, तो 
नपुन्सकता घेर लेतो है। भरतः चतुर पुरुषों को इन बातों से 
सदा बचना चाहिये | 

(२३) चतुर पुरुषको ख़बरदस्त और सुंइ-फट या Fea 
अथवा देष-युज्ञा at से कदापि मैथुन न करना चाहिये; क्योंकि 
ऐको feat, बधा, इस तरह को बातें Ges निकाल asset रैं, 
कि जिससे पुरुष का सन बिगड़ जाता है। मन बिगड़ने से चेतः 
Wal Ast होतो या होकर नष्ट हो जातो है। 

(t3 saa. भोजन न पच जाय बुदिसानःकदापि मैथुन 


नाम्दी--रोग हो जाता 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


तन्दुरुस्तोंका बौसा | ey 


EE BONO 
न करे; क्योंकि बिना भोजन पचे मैथुन करने थे भनेक प्रकार के 
रोग होनेकी आशङ्का रइतो है। 

` तिन्बे-भकावरोमें लिखा है, कि सेथुन करनेके लिये सबसे 
अच्छा समय ae है जबक्ति भोजन अमाशय से निकल जाय और 
पहला तथा दूसरा पचाव पूरा होजाय। लेकिन हरेक आदनो के 
भोजन पचने का समय बराबर नहों है; इसवास्ते ठीक ससय नहीं 
कहा जा सकता। कितने हो wale कहते हैं; कि जब सोजन 
किये हुए सात घड़ी व्यतोत होजायें तब सम्भोग करना उचित है; 
लेकिन इकोम बूअलो साहिब लिखते हैं, कि यह बात da नहीं है 
क्योंकि सात घड़ो बाद सूख लगनेका समय Hava है। लेकिन 
. कसरत राय यह है, कि Raa उस समय करना उचित है जब कि 
भोजन अच्छी तरइ पच चुका हो; परन्तु आमाशय से सब का सब न 
निकला छो; क्योंकि ख़ालो आमाशयमें सस्मोग करना इानिकारक 
` है। सब से उत्तस मैथुन छा समय वह है जब पेट हल्का को, 
feat खुब चाइना हो, तबिथत खू ब.तन्दुरुस्त हो, देह को शक्ति 
ठोक हो, इवा हलको और सुद्दाकनो चलतो हो तथा मनमें किसो 
` प्रकार का Ta, फिक्र, क्रोध भौर ईर्षा-डेष आदि मानसिक विकार, 
agal सिनत को थकान और जागनेको खू मारो न हो, पेटमें 
सूख और शरोर में सुस्तो न हो। Tage उपरोत्ा नियम- 
विरुद्द मेथुन करते हैं, बे रोगो हो जाते हैं और बाज़-बाज़ 
समय दोषोंके पिघलने से एसी हालत में IAN तक हो 
जातो है। ; 

(१५) बहुत से ना-समभ, मेथुन करके, तत्काल, शोतल जल 
से गुप्तइन्द्रोको घोने लगते हैं। कुछ. दिनों बाद ऐसे लोग ag- 
सक हो जाते हैं | अव्वल तो इन्द्रो को कपड़ेसे पोंछ लेनाहो उत्तम 
है। अगर धोने को हो इच्छा हो तो निवाये जलसे घो ले'। मैथुन 
के पोछे, तत्काले, गुप्त-इन्द्रो धोना और नहाना अच्छा नहीं है। हो, 
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 रखास््यरत्ना | est 
१८६ ET नम धत ० ree ee nnn ae 


RRR 
a AI nate 


गर्मीवी मोसम सें नहा सकते y s 
ae जम पश्चात, शोतल जल या : 
चीजें न पोनी चाहिये; क्योंकि aaa के 
हैं, उनकी मूते न्द्रय में शिथिलता-- 
ठोलापन-आजाता है तथा कँपकँपी का रोग अर जलोदर पैदा | 
होजाता है। एक बात भीर है, कि मैथुन के द देह गमे 
हो जाती Bee समय गर्म देइ को इवा और सर्दी से भो बचाना 
चाहिये;; क्योंकि जो सर्दी शरोर के छेदोमें घुस aai तो खाभा- 
विक गर्मी को fada ओर देह को शोतल कर Sat | 

(go) सविरे, aim, पव के दिन,आधीरात को, WHR छोड़ने: 
ञे समय भौर सध्याह्ुकलम मैथुन करना बहत दो हानिकारक है। 

(१८ lamat इकीमों का कइना है, कि एवां fea aaa 
करनेके he, तोन दिन तक मैथुन का नासन लेना चाचिये। 
लेकिन बाज़-बाज़ पुरुष ऐसे भी होते हैं, जो एक दिन भो नहीं रह 
सकते ;- रोज़ Aya करने पर भो उनको कमज़ोरो नहीं आतो; 
इसवासे शक्ति भीर ator पर हो भरोसा करना ठोक है। लेकिन . 
जिस We को स्त्रो-इच्छा अधिक होतो हो और HAST छोने पर 
भी उसका जो न माने; तो वह अपनो हालत को अवश्य देखता रहे। 
जब देखे, कि हृदयमें जलन होतो है, अवयवीं में gal मालूम इोतो 
है, खास अपनो - मुख्य दशा से बदल गया है Aaa खभाव 
से पोछे निकलता है, तो उस समय स्त्रो-संगस को बिलकुल त्याग 
दे और अपनो आरोग्यता का उपाय करे। यदि वह, उपरोक्त 


शर्बत वेरः ठण्ड j 
बाद जो शीतल जल वगा र: पोते 


` इलत होने पर भी, Gna HT न छोड़ेगा, तो सखूत बोमार 


होगा और Wea बे-सोत मरेगा । 
(१८ ) जब Santer करते-करते कमज़ोरो आने लगे, तो | 
Sa करना छोड़ देना चाहिये और देइ के गर्म और ताज़ा करने | 
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DOR 


वि ey Bann or 
aa उसे WUU देणे का उपाय करना चाहिये। ray के 


कार से उत्पन्न हुई HATA गाय का दूध पीना aya 


PO 


हो लाभ- 


. दायक है; क्‍योंकि we कास-शक्ति को बढ़ाता और सयोग-शक्ति को 


उभारता है | 
(२० ) समयःकुसमय और अति reg करने से शरीर में 
कम्परोय होजाता है, तथा आँखों को रोशनो कस होजाती है। इस- 
faa अति मैथुन, सदा, हानिकारक है। अमर उपरोक्त aay हो 
जायें; लो पुरुष को चाहिये, कि भेजें पर तेल wa और 'बनफ़शा, 
बादाम या कह, का तेल नाक में डाले; मोठे पानी में स्नान करे 
और अलके Tat आंखे' खोले; आंखोंमें अकृ गुलाब के Ws me 
और जब-तञ्ज AAR टूर न. होः जाय स्ट्रो-सब्भोग नःकरे | 
(२१) Stara के पोछे कुछ मीठी चीज़ अवश्य खानोः 
` त्वाये । तिव्वे -अकबरो में लिखा है, कि मेथुन के पोछे कोई भी 
, सोठा पदाथ खाना तो लाभदायक है हो ; किन्तु गाय भौर भैंस का 
दूध सर्वोत्तम है। यदि उत्ता gad ज़रा सो “सोंड” भो डाल दीः ज्य, 
तो बहुत हो अच्छा हो । अगर प्रकि ठोक. हो, थनों से ततूकालका. 
दुहा इआ गर्म दूध पोना और सोते समयं ' सारो देइ में तेल मल 
वाना और aaa हाथों से तवे और पिण्डलियों को सलवाना/ 
aga हो लाभदायक है। 
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Vgaeanesees2PSoSESSSy 
% कामोन्मत्त करनेवाले सामान । ॥ 


E ( कामाझि जगानेवाले पदार्थ ) ; 
ILALL लको मालिश, उबटन, खन, अतर आदि, फूल- 
~ ¥ माला, गहने, सुन्दर सजा हुआ मकान, उत्तम 
a gan, मनोहर dal, .चित्र-विचित्र .वस्त्र, तोता, 
नाई सेना भादि afai बची, स्त्रियोंके: गइहनोंको 
सनभनाइट, सन चुरानेवालो स्त्रियों से पेरदबाना,- ये सब उपाय 
बाजीकरण हैं; अथात्‌ ये सब पदाथ पुरुषको सेथ्‌,न कारने बहुत 
, ज्ञे समर्थ करते हैं। मतवाले भोरों से सेवित maaga जलाशय, 
चमेली, कमल, सुगन्धित शोतल बगले, नोले रङ को चोटोवाला 
पर्वत, नीले-नोले मेघ, चांदनो रात, शोतल भन्द पवन का चलना, 
जाडे को लम्बो-लम्बो Ua, मंनोइर wee जिसके पास माता-पिता 
शुरु आदि बड़े आदमो न हों, वह उपवन जहाँ ` कोकिला का 
` मनोहर शब्द सुनाई देता हो, उत्तम अन्न-पान, सनोइर गाने और 
सुन्दर बाजों की ध्वनि, चित्तमें शान्ति, feat प्रसन्नता और gee 
स्तिया, ये सब कामदेव के हथियार हैं । अर्थात्‌ इन सबसे देह 
में काम-स्त्रो-इच्छा-का सद्चार होता है । 
` नयो उस्र भौर बंसन्त ऋतु भो कामोन्मत्त करनेवालो हैं; 
` अर्धात्‌ इनमें, खभाव से चो, अधिक स्त्रोइच्छा होतो है। घो-दूध 
के सेवन करनेवाला, fada, आरोग्य, नित्यकर्म में परायण और 
युवा परुष सेथुन करने को अधिक शक्ति रखता है। 


छ 
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PEPE EY 
गर्भाधान के अयोग्य खनियाँ 
० NANI 


GEDI समे अधिक भोजन किया हो, जिसका सन बिगड़ 
i SIT W रहा हो, जो भूखो 'हो, जो प्यासी हो, जो भय- 
b 
T भौत हो या जो अतिकासा हो यानी Aag 
$ धापतो नहो-ऐसी-ऐसी सब feat गर्भाधान के 
अयोग्य हैं, अर्थात्‌ ऐसो feats गर्भ नहीं रहता। aman 
पुरुषोंको ऐसो Faas मैथुन करके अपना अमूल्य NA कदापि 
नष्ट न करना चाहिये । 


ठडड ड 
KET agaaa होनेके सबब | 
ORERREREREEERRERERA 


OFTE मेशा बापके घरमें रहने से ; क्योंकि वहाँ उनको 
‘a ह्‌ T अधिक खतन्द्रता मिलती है, अर्थात्‌ कहीं फिरने 
छू, ` न डोलने या किसो से बात-चौत करने को सखू | 
& 0 का 9 सनाहो नहीं होतो; (२) नोच ज़ातके खरो 
पुरुषोंकी arfa करने से; क्योंकि ra का असर आये बिना नहों 
रहता ; (२) पति को लम्बी जुदाई भथवा पतिके अधिक दिन ` 
= परदेशनें रहनेसे और उस सोके पर अपने ऊपर किसोका दवाव 
IWA; Cs) बूढ़े या वालक पतिके मिलने से ; ( ५) afer 


. In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


छा “Digitize hd 3 
2% Jigitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
x T hy 


oe | 


ae sees ४ ann 
दा Sar रहनेसे ; (६): qaa , अधिक AAS या तकरारो 


aa; (3) बदमाश श्ौरतों;या SS eile 
nei a चे ; (=) खाने पहणनेको रोटो कपका-ग"मिलनेचे; 


(a) बचपन या भर जवानोमें विधवा होने से मौ, पायः, स्यां वदः 
चलन at छिनाल A जातो हैं। sad 

पुरुषोंकों स्तियोंकी खू. रपा करनो चाहिये इनको अधिकः 
आज़ादी देना महा हानिकारक है। भिखारन, बरागन, Laaa, 
aan, दाई, बढ़िया, माणिन भौर-छोटो-छोटो लड़कियाँ छिनाल 
औरतोंकों छूतियोंका काम देतो हैं । अर्थात्‌ उनका HSM उनके 
यारों के meus चातो Sac वहाँ की खूबर इनको ला देतो हैं। 
शशी भरते बड़े-बड़े aia Fors आतो जातो हैं और अपनो 
चलाको और ARTE, प्रायः, पतिब्रताओंको भो (महा-व्यंम्रि- 
चारिणी बना देतो हैं। चतुर पुरुषोंकों उचित है,” कि Tat औरतों 
-को घरमे न आने दें, या इन पर कड़ी नज़र रक्खें। औरतोंको, 
अकेली, अपनो घर ret बग्धियोंमें भो, साईस कोचवानोंके साथ 
WRU करने या मेलेठेलेमें कहीं न भेजें। कुछ दिन इए, 
 आत्लकत्तेमें हो, (ख चुके हैं, कि दो बड़े-बड़े लखपतो घरोंको 
Raat ऐसो हो सूलों से, सुसल्मान साईसोंके साथ qua हो गई 

ऑर तोनों कुलका नाम डुबोकर Teas साथ चलतो इई । 


न्न 
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era 


=) A A 
5 पतिबता खीं के s € 
OAN ARAARA है 


lela pean! कासना मनसे a न करे; Tee 

x जो x न कभो बात करे न उससे इंसो-मक्ताक करे मन, 

ड बचन और कमसे पति हो को सेवामें लगी रहे ;ः 

WOK पतिको देखते दो प्रस्न हो जाय; पतिले पले | 

omit और पतिशे पीछे सोवे ; पतिके gras दुःखो we पतिते सुख . 

 झेसुखोरहे; पतिक्जो आज्ञा विना कोई काम न करे और उससे : 

. कोई बात न छिपावे; पति-सेवाको St जप, तप, नियम, ब्रत चौर | 
गङ्गाख्रान समझे ; पति-दशेन्ो चो देव-दशन समके; यदिः पति 

भन्या लूला, खङ्कड़ा; TET अर नपु'सक भी हो, Mal उसका 
अपमान, सुपनेमें भो, न करे,-एशो स्त्रो को “पतिव्रता” कहते हैं। _ 
लेकिन, इस Waray, ऐनो पतिव्रता शायद हो किसो भाग्यतानके af 

- ÄRI ig 

` अनसयाजोने Aa से पतिब्रताओंके लक्षण इस भाँति 

कहे हैं :-- ह : 
“पतिव्रता चार प्रकार को होती हैं :--उत्तम, मध्यम, नोच भ्रौर _ 

लघु। saa पतिव्रता वह sat है, जो goad भो, परपुरुष को 

नहीं चाइतो । सध्यम वह होतो है, जो पराये Heat भाई बाप 

और पुत्रके समान समझती है। गोच वह होतो है, जो aad 

परपुरुष को इच्छा तो रखतो है; किन्तु अपने घस्र और 'कुलका 

. ख्याल करके व्यभिचार नहीं करतो। लघु पतिब्रता वह होतो है, 

जो पर-पुरुष से० रति करना तो चाइतो है; किन्तु सास, ससुर, 

२६ z i 


Peet + cs x <*«““ं भंग मं 
MRT 
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gami 


- Mo नचे ° R अर 
aaqa न लगने से ऐसा काम 
जेठ आदिक भय से या द ee 

पति चौर as झादि gut भोर RA की fai 


वी अधिकता नकार भातो है। 


क 


% छिनाल ओरतों के ला J- 
BS eK HORROR HORII ROK MARK 


K. 


FERN + हमेशा या इर -समय शोच--फ़िक्र-में डूबो रहे, 
ty yy जो दर वज्ञ अपने अङ्गार या amaze षो लगी 
Ww जा W रहे, जो बात-बातमें भूठ बोले, जो अपने पतिसे 


५ लड़ाई WIS किया करे, जो पतिसे सुं फेरकर 


. तरफ सुं करके खड़ो रहे या वहीं बैठ कर चरखा काता ALT! 
 सञनाःपिरोना किया करे, जो बात-वातमें इर सर्दको बाप भाई 


सोवि; पतिक गाल चूमने पर गाल पोंछ डाले, जो वाभो que . 


E खोले और कभो ढगे, जिसको छातियों पर आँचल न टिके, जो 


वालोंशो आगे की तरफ़ छिटकावै, जो भौएं चढ़ावार तिरछो नज़र 
से देखे, HATTA से हेंस-हँस कर बात-चोत करे, जो दूसरोंके 
चर रातञ्ञो गाने के लिये जाय, जो सदा रोग का बहाना करके 
पड़ी रहे, जो गैर मर्दोंकी तारीफ़ किया करे, जो are या 
खिड़कियोंसे रास्ता चलनेवालों की देखा करे, जो बिना अपने घरके 
भादसी के वैद्य या इकीम के यहाँ दवा कराने जाय, जो नोच मर्द 
Seat से बात-चोत किया करे, जो पतिके मित्रों या रिश्तेदारोंके 
साथ शब्रुता GS, जो मकान को दहलोज या पौलीमें रास्ते को 


बनावे, जो मेले. तमाशे या wat’ को Get weet 
बैखटके जाय, जो पतिके घर पर रहने परः सुइ THe | | 


Wy 
pee | 
cS In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ‘| | 
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रुस्ती 
NR २०३ 


DMA Darn nnn 
| रहै और उसके घरवे बाइर जाते हो इंलतो फिर, जो पतिके प्यार 


` ॐ 'खी-सम्बन्धी ary 
D स्तन RD ty, iE 


क्र 


रजोदशेन जारी होने ओर बन्द 
होनेका समय | 


£26 26% की योनिसे, अपने आप, महीने waa आतंव-- £. .. 
x ai खू,न-गिरतां है। यह खन asd भर तक 

¥ ¥ इकट्ठा होता रहता है। पोछे महोना पूरा होने 

2६ आह आ पर, Tet इकट्ठा इआ ख न, कुछ काली सो चर 

` बदवूदार सूरत में योनिके मुह पर आजाता हैं,-इसोको “रजो 

. दशन” होना कहते हैं। स्त्रीका “रजोदर्शन” अन्दाज़न; बारह 

वर्षको अवस्था से पोछे होने लगता है और पचास वर्षको अवस्था. 

तक होता रहता है। पोछे शरोर पक जानेके कारण आर्तव क्षय. 

“हो जाता है; तब “रजोदर्शन” होना बन्द हो जाता है। | 


शुद्ध आतंवकी परीक्षा करनेकी विधि। 
saa लिखा है,--“थदि at का. आतेव-ख्‌ न-खूरगोशकेः | 


VA समान हो या लाखके TEA समान हो या आतेव- लून. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


oa 
oF 


Rae 
हट 
= 


* Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


sey , qA! 2 
R © s ni aa nans 
iann घोनेसे सफेद हो जाय या खून का 
2 T- कर घोनेसे a 
रंगा हुआ कपड़ा सुख बदले लेकिन ag x रहे ; a जानना 


पड़ा रङ्गत बद | » 

U ie aria we है यानो गर्भ रहने लायक है i अगर 
छाडि © ara विपरीत हो, तो STE आतेव समझना चाहिये और 
इन ल $ 


की शदिका उपाय करन z 
स 


ध्यान रखना चाहिये; क्योंकि स्त्रियोंकी तन्दुसस्तोका कायम 
रहना और सन्तानका पैदा होना, ये 


सुनहसिर दैं। 


ऋतुमतीको प्रथम तीन दिन पति-सग 
करना निषेध R | 


` सरो जिस feat ऋतुमती हो, यानो जिस fers उसका रजो- 
दर्शन हो, उस feat तोसरे दिन तक पति-सङ्ग, क्ूलवार भो, न 


at) रजोदर्शन होनेके ‘awe दिन! मैथुन करनेसे बुरुणको उस्न | 
- घटती है और उसे उपदंश या सूत्रकच्छ रोग हो जाता है। दूसरे. 
` बस समय गर्भ नहीं रहता, अगर गर्भ रह भो जाता है, तो बालक 


aaa हो मर जाता है। दूसरे भौर तोसरे दिन, मैथुन करनेसे भी 


यही: fat होतो हैं। अगर इस समय में गर्भ रहा और 
बालक Ger होते हो न भी मरा, तो पोछे जर्दो सर जायगा, 
“अथवा लूला, FST या अधूरे अङ्गका Ger होगा । इसवास्ते इन 


दिनों में खो, पुरुषका UF छोड़, एरुषका दर्शन भो न at! 


“बस बचावके लिये हो ऋषिं मुनियोंने स्रो को रंजोदंशनके पहले 
“दिन चाण्डांलो, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनो और तोसरे दिन घोविन 


MWe, oe ` 
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7 चाहिये; क्योंकि दूषित aAa? 


दोनों बातें उनके आतेव पर | 


Oe ee ७ ४८४ se ee ee ee 


Pe 


_ सिवाय, हिंसा न करे, कुशोंको शेया या चटाई पर ae 
Aa बरतनमें जो, चावल आदि भोजन करे, रोने नहीं, नाख न 
न. 
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तन्दुरुस्तो का बोसा । 


Ten Roy 
agait Gl, पहले तोन दिलनोंमें, पति-सङ् न See 


, पत्तल या 


न काटे, तेलको सालिश न करावे, चन्दन आदिका लेपन न करे, 
£ 


- आँखोंमें काजल या सुरमा न लगावे, बालोंमें की न करे, ख्रान 


न करे, दिनमें न सोवे, इधर-उधर न डोले, अत्यन्त इंसे नहीं 


अत्यन्त बोले नहीं, मिहनत न करे, WE AS Gala न खोदे और 


इवा में न बेठे। 


agad ma-e आ्राचरणसे 
हानियाँ | 


अगर सी सूर्खतासे, wees, लोभसें, या RRE होकर 
ऊपर लिखे इए निषि कर्म करतो है और यंदि उसे ऋतु-कालमें 
गर्भ रह जाता है; लो गर्भको नुकृसान पहुँचता है। रजखलाके 
रोनेसे गर्भ fanga नेत्रोंवाला होता है, नाखून कासे बुरे 
Ag Aaa, तेल लगानेसे कोडी, चन्द्नादिका लेप må? 
दुःखित, अच्छन लगानेसे van दिनमें सोने से बहत सोनेवाला, 
दौड़नेसे aya, अत्यन्त ऊंचे शब्द सुननेसे बहरा होता 2; 
इंसनेसे बालकके ताल, दाँत, होंठ और जोभ श्यामवण होते हैं; 
बहुत बोलने से afa बोलनेवाला, मिइनत करनेसे पागल, ज़मोन 
खोदने और इवामें बेठनेसे भो. पागल बालक पेदा होता है। 
afenat स्त्रियोंकों इन बातोंको feat जमा लेना और इनसे 
बचना चाहिये। जो पढ़ो लिखो न हों, तो उनके पुरुषोंको 
सुनासिव है, कि यह अमूल्य विष्रय अपनी स्त्रियों को समका दें। 
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` सास्यरश्षा। 


२०६ | Se E 


प्राचीन समयको feat इन बातोंको जानतो St; किन्तु आजकल 
की faat दो चार बातोंके सिवाय चीर . कुछ नहों जानतों इसो 


` ्ञारणसे, आजकल अनेक qii TARN aga, कानो और 
देवदार सन्तानें पैदा होतो हैं । 


चौथे दिनं लानादि करके ऋतुमती 
. पहले पति-दरीन करे | 


स्त्री चौथे दिन खान करे, चन्दन वगेरः लगावे, सुन्दर घोतो 
पहने, गहने धारण करे और सबसे पहले अपने पतिका दर्शन 
कारे; क्योंकि भटतु-ख़ान करके स्त्रो पहले प्ल, जिसको देखेगो 
z उसोके रूप आकारके समान पुत्र STAT | यदि va waa पति 
मोजद न हो तो अपने एत्रको देख या देवताका दशन करे ; अगर 
कुछ भो न हो सके तो.आइनेमें अपना हो मुख देख के 


गर्भ रहनेका समय। 


' स्रोजिस दिनसे रजखला डो, उस feat सोलह रात तक 
“ऋतुसती” कहलातो है। इस समयको ऋतु-काल और TATA 
भी कहते हैं। इन सोलह was हो गर्भ we सकता है। इन 
सोलह. Wats sa जानेपर गर्भाशयका मुँह बन्द हो जाता है; 
अत; पोछे गर्भे नहीं रहता । इन सोलह रातोंमें से पहलो, दूसरो 
और तोसरो रातमें सेथुन करना मना है और गर्भाधान करनेके 
लिये तेरहवों; चौदइवों पन्दर्वीं रातें भो बुरो' समो गई. हैं। 
. अब गर्भाधान करने योग्य चोधो, पांचवीं; छठी, सातवीं, आठवीं, | 

नवं, दसवों, ग्यारहवों और. वारइवीं रातें रहीं । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


तन्दुरु स्तोका बोमा | 


NN २०७ 


बिना ऋतु-कालके भी गये 
रह जाता है । 


रजखला न होने पर भी, कभो-कभो, गर्भ रह जाता है। बालक 
दूध पोता-पोता छोड़ दे, या दूध पोता-पीता मर जाय या बालक 
तो गोदमें हो, किन्तु बहुत दिनसे पति-सङ्ग करने की ख्वाहिश हो,-- 
23 मौकों पर बिना रजखला हुए भी गर्भ रह जाता है। ऐसे 
TAR इनामका गभ कहते हैं। $ 


पुत्र और कन्या पैदा होनेका कारण | 


` पहले aN हुई. सोलह cata भो जिसको इच्छा gaat हो, - 
वह चौथो, wal, आठवीं, दसवीं, चौर बारहवीं wal सेथन करे। 


इन पाँचों रालियोंको सम रात्रिया कहते हैं। जिसको इच्छा 


. कन्धा पेदा करनेकी हो, वह पाचवं, सातवीं, नवीं चौर ग्यारइवीं 


रात्रियोंमें सेशन करे । इन चांरोंको विषम राचियाँ कहते हैं। 


सुखुतमें ओर भो लिखा है कि, “शक्र--वोय-को अधिकतासे 


लड़का पैदा होता है और स्त्रोके आतंव--ख न--को अधिकतासे कन्धा 
पदा होतो है। सम रात्रोंमें Ma रज भ्रथवां आतंवको-प्रबलता 
नहीं होतो भौर विषम watt ala रज-आतेव-को प्रबलता 
रहतो है; इसो कारण सम रात्रियॉमें मेथुन करनेसे ya Ger होता 


` है भौर विषम रात्रियोंमें कन्या । 


mus चार हेतु:। . . 
जिस तरह qaa, खेत, जल और बोज,--फल पैदा . Waa 


: चार हेतु हैं। उसो aw गर्भके भो यहो चार हेतु हैं। इसमें 
ऋतुमतोका ऋटतु-काख हो ऋतु अर्थात्‌ फसल है; Ve गर्भाशय - 


In Public Domain’, Chambal Archives, Etawah : 


:7 ०४: , ९ अंक?! 
पद oats te 
ee 


ied 


l a at खेत है; माताकै 


को जड़” को gud पोस कर अपनो नाक के दाहिने नथने में डाले., 
' सोर कन्या चाहे तो उसे नाक के बाये' नथने में डाले | 


: झोग कहेंगे, कि वेद्य जो अनहोनो बातें कहते हैं; जो STATIC है | 
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के नका यथोचित रस हो जल है और 
| खे और बोज” इनचारों के 
शुद्ध ate है। “फसल, खेत, ज॑ल 
a ख बसूरत, THT, दीर्घायु और माता-पिता 
5०५ 
की प्र मो सन्तान पैदा होतो है। 
| गर्भोत्पत्तिका कारण | 


यह संसार अग्नि-सोमात्मक है। पुरुषका aa सोस्य और स्त्रो 
का आर्तव आस्नेय है। इनमें TA, वायु और आकाश तत्तका भौ 
प्लेल होता है। गर्भ पच्च मद्ासूतों ये St बनता है, किन्तु उनमें 

धान हैं । 

E sant एक प्रकारको गर्मी पेदा होतो है। वह 
शरोरमें वायुको उवट कर देतो है। उस गर्मी भौर aga पुरुष 
का वी निकल कर ख्रोके आतंवसे मिल जाता है वो्य भौर 
आर्तवके मिलनेये गर्भ रह जाता है। इससे स्पष्ट मालूम होता है, 
कि वीर्य भौर आतंव हो गर्भात्यत्तिके कारण हैं। 


इच्छानुसार पुत्र वा कन्या पेदा करनेका उपाय | . 
अगर स्त्रो, पुत्र चाहे तो आप हो अपने हाथ से “सफेद कटेइलो 


` “ल्च्णा” एक प्रकारको बूटो Wat Fi यदि स्रो उसको जड़ | 
को दूध में पोस कर नाक या सुं इ के रस्ते से पोजावे तो उसके | 
agm डोगा। जिसके लड़का न होता हो, या जिसके होकर मर | 
जाता हो उसे “लक्ष्मण। को जड़” अबश्य पोनो चाहिये । - | 
` SBMA लड़का या लड़को Get करने के और भो अने# | 
उपाय हैं ; किन्तु इमने ग्न्य बढ़ जानेके भय से नहीं लिखे। बहते | 


% z r ; 
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बही होगा। होनहार कभी टल सकती है? उनको जानना 
चाहिये, कि aana पुरुषाथं MTT को भी उल्नइन कर जाता है। 


N २. 6 a 


` वाग्भट ने लिखा है, “बलो पुरुषकारो हि दवमप्यतिवर्तते | 


गर्भवती रजस्वला नहीं होती | 
जब At को गभ रह जाता है, तब उसके आसव -रत्त-बहदने 


वाले छेदों का रास्ता “गभ” से रुक जाता है; इसो वज्ञ से गर्भ 
वती Al, बालक न पंदा होने तक, रजखला नहीं होतो+। लेकिन 


` « जञंब रजोधम का साग वातादिक दोषों ( केवल वात कफ ) से स्के 


जाता है, तब भो स्ती रजखला नहीं होतो | आर्तव चय होजा at 
समय पर रजोदशज नहीं होता, या कुछ दिन चढ़कर होता है, या घोड़ा 


` द्ा्तव गिरता है सौर योनिमें पोड़ा होतो है। यह रोग के aaa o 


। ऐसी हालत में किसो अच्छे वैद्य से इलाज कराना चाहिये। 
TATA होने के लक्षण | 


_ अगर स्त्री की योनि से DS और रुधिर-ख़ न--न महे,थकान | 


मालूम हो, जांघों में पोड़ा हो, प्यास लगे, ग्लानि हो और योनि 
फड़के ; तो जान लेना चाहिये, कि गर्भ रह गया। यह गर्मवती 
Wat तात्कालिक fas हैं। इसके पोछे, यदि चूचियों के अगले 
भाग काले पड़ जाय, रोए खड़े हों, विशेष करके आंखे मिचें, पथ्य 
भोजन करने पर भी वम्नन--उलूटो-हो जाय, उत्तम सुगन्धित 
Sat से भो भयभीत हो, सुं इ से लार गिरे भौर शरोर जकड़ जाय 
तथा खडे चोज़ों पर दिल चले और सुंह से थ॒क-थुकी सो आवे तो 
जान लेना चाहिये कि al गर्भवतो है। - 


# गर्भवती रजस्वला नहीं होती; क्योकि उनका आतेव--खून--नी चे नहीँ जाता | 
रुक TAT ऊपर को गर्भाशय में जाता दै | वहाँ उससे कफ आदि मिल जाते हैं और 
बही जेर कहलाता है | उस आव का कुछ बाक्री रदा हुआ पतला भाग और भी 
बहुत ऊपर चढ़ कर चूचियों में पहुँचता है ; इसीसे गर्भवती Pear की चूचियों खूब 
पूट भौर ऊँची-ऊँदी हो जाती हैं और उनमें दूध पैदा हो जाता है। 


२७ . 
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गे में पुत्र कन्या की परीक्षा करने 
की विधि । 
जगर गर्भवती को दूसरे महीने में गर्भ पिण्ड के से आकार का 


मालम हो, दाहिनो आँख कुछ बड़ी जान पड़े, पचले दाहनो 
= eyed, दाहिनो जाँच भारो हो, सुखका रङ्ग FE और 
छातो में दूध अ (होचा को इशा 
प्रसन्न हो; जागते और सोते में. ए 
श ल घोर कमल भादि फूल मिले, तो लान 
लेना चाहिये, कि ya होगा । अगर इसके विपरोत-उलूटे- 
लक्षण जान पड़े, तो जानना चाहिये कि कन्या AN अगर. 
दोनों कोखों में गभं जं चासा मालूम हो और आगी से पेट बड़ा 
हो, तो जानना चाहिये कि नपुंसक होगा । 
` बागभइ सें लिखा है, कि start आना, चूचियों! पुट या कड़ा 

' होना aK उनमें दूध भरना, चूचियों के अगले feet at काला 
` पड़ जाना, भौर पैरों पर सूजन चढ़ना एवं किसो के सत थे शरोर में 
दाह होना, ये सब लक्षण प्रगट गभे के हैं । 

o वागमह लिखते हैं; कि जिस औरत के पहले दाहिनो चूचो में 
दूष आता है, जो पहले दाहिनी करवट सोतो है, जो पहले 
दाहिनो पसलो को भोर से सव तरह को चेष्टायें करती है, जो. | 
पुरुष नामवालो चोज्ञोंको इच्छा करतो है, जो इर समय पुरुष नामः 
` वाले सवाल किया करती है, जो पुरुष नामवाले पदार्थों को देखने | 
को इच्छा करतो है, जिस स्रो को दाहिनो कोख ऊँचो होतो है | 
और जिसका गर्भस्थान गोल होता है, वह स्त्रो लड़का जनतो है। | 
_- जिस स्त्री में उपरोज्ञ लक्षणों के विपरोत लक्षण पाये जावें, जो | 
गर्भावस्था में पुरुष का संग करना चाहे, जो नाचना, बजाना, गाना, | 
अतर वगेरः सुगश्धित पदार्थ और फूलमाला प्रथति को पसन्द करे | 
वह भौरत कन्या जनतो है। अंगर कोख का बोच का हिस्सा.ऊँचा | 


eo | 


n Public Domain, Chåmbal Archives, Etawah ` 


! 


i 


p 


हो तो होजड़ा जनतो है। Wea को कोख के दोनों case 
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ofa हों और उस को स्थिति दोने कोसी हो, तो वह दो बालक 
जनतो है। 


गर्भवती के करने और न करने योग्य काम। 

जब से खो गवतो हो, तब से बालक जनमे के समय तक 
बहुत मिद्दनत न करे, बोझ न उठावे, सेथुन न करे, ` उलटी ग 
दस्त करानेवालो तेज़ दवा न ले, दिन को TI नहीं और रातको 
जागी नहीं, शोकं या फिक्र न करे, सवारो पर न बैठे, डरे नहीं 
ज़ोर से न खाँसे, ऊं चो-नोचो जगहों में न चढ़े-उतरे, शरेर को 
टेढ़ा-मेढ़ा दारके न बठे, फसद्‌ AT: लगवाकर खनन निकः 
लवाबे, सल-सून डकार आदि बेगों को नरोके, सेल आदि वो 
मालिश न करावे ७ । वात आदि दोषों से या चोट वीरः लगने 
से स्ती के जिश-जिस भाग को पोड़ा पडंचेगो , mie बालक 
के भो उसो-उसो भाग को पोड़ा पं चेगो । सुञुतमें लिखा है कि, 
'गर्भवतो” ऋतुखान करने के दिन से हो खुश रहे, सङ्कार करे, 
साफ़ कपड़े पहने और देवता आदि में भक्ति रक्खे । मेले-कुचेले, 
लबडे. Fe, अन्ये, बहरे, काने मनुष्यों को न छुए; बदबूदार भीर 
दिल बिगाड़ने वालो चीज़ों से टूर रहे; चित्त को नाराचा कारने 
वालो कहानियाँ और बातें न सुने; सूखो, सड़ो-गलो, बासो 
भौर बुरो चोजें न खावे ; बाहर न फिरे; सूने मकान में न रहे; 
शमशान और छतरियों में न जावे; Tat के नोचे न रहे; क्रोध 
भौर भय से भी परहेज़ करे; बोझा न उठावे भौर चिज्ञाकर न 
बोले ; बहुत AMI; aga बैठी भौ न रहे; विना बिछीने | 
धरतो पर न बैठे; उछला कूदो न करे; मोठापतला तथा हृदय 


को भानन्द-कारो भोजन AT गभे रहने के समय से बच्चा होने 
= — 


.. #भधिक तेल, न लगबावे | आठवें नं. मास में तो तेस लगवाना उचित ही हे ॥ 
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AT 7 : 

क्षे समय तक इन नियमों को पालन करें तथा और भौ गर्भ Guy 
ने विहार न वारे।” : 

करनेवाले MEN far > 


~ ~ 
गर्भवती के विरुद्ध आहार विहार आदि से । 


गर्भका गिरना । 
गर्भवती होने बाद, सो के अति मेथुन या परिश्रम करने, बोक्ता 
उठाने, taaa जागने और सोने, कड़े भासन पर उठने, शोक, 
: क्रोध, भय, उद्वेग करने, पाख़ाना पेशाब के रोकने, उपवास ब्रत 
रन; रास्ता चलने ; तीच्या, गर्म, भारो भीर feat भोजन करने ; 
so ema कपड़ा, que और कुएं के देखने; शराब पीने, साँस खाने, 
Eo सीधी ae, फस्त खुलवाने और जुलाब वगर: लेने से गर्भिणे का 
गर्भे कच्चा ही गिर जाता है, अथवा कोख में सूख जाता है, या मर 
. जाता है | वादीपदार्था के खाने पोने से कुबड़ा शर्ध आर बौना 
A ' च्चा पैदा होता है। पित्तकारक पदार्थो'से wea पोले रङ्गका 
a <i होता है। कफकारक चोज़ों के सेवन से सफेद कोठ़वाला या. . | 
4 पीलियेवाला बच्चा होता है। अतः स्वो गर्भ रहने के समय आठवें | 
wR तक Tat बातों से बचे। बढ़सेन ने लिखा है :— 
b; O o pRa निषेवणात्‌ । 
Beo TH पताति रक्तस्य age दर्शनं मवेत । 
` गभों उम्रिघात विषमाशन पीडनादयेः ॥ 


4 


~ 


पकक gaa फलं पतति क्षणेन ॥ 
“भय से, चोट भादि के लगने से, तेज़ और as चीजों के खाने 
Wa से गर्भयाव या गर्भपात हो जाता है। जब गभं खवने ( चुने ) 
या गिरनेवाला होता है; तव शूल (ee) चलता है और खून दिखाई | 
देता है। जिस तरह इच्च को शाखा में लगा हुआ फल पककर 
ama: गिर-पड़ता है अथवा कच्चा फल : भो. चोट अग रः लगनेदै | 


In Public Domain, Chambal Archives; Etawah 


Tl se eee ee eS ee ee ee 


Pe alata 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


तन्दुरुस्तोका वीमा । 


Mammen ० २१३ 

गिर पड़ता है; उसो तरह गर्भ भी चोट वेरः लगने विषमे 
भोजन कारने, विषम आसन बैठने या दबाने से . ला में गिर 
पड़ता है । न l 


Ox os रे 
गर्भ के बढ़ने का क्रम | 
पुरुष का वीथ और स्रो का भातंब जब गर्भाशय में गिरते हें 


तब पहले aN में तो पतले हो रहते हैं; किन्तु दूसरे मास में 


बातादिक दोषों से पक्ष कर, गाढ़े हो जाते हैं। तोसरे' महीने में 
दोनों हाथों के दो, दोनों पावों के दो और मस्तक का ` एक fie 
तैयार डो जाता है और साथ हो शरोर के छोटे २ अवयव भो निकल 
-आते हैं। चौथे सहने में, गर्भ के समस्त भङ्ग और smg निकल 


AF इसो सहोने में . हृदय भी बन जाता है। wea बन 


जाने से गर्भ में चेतन्यता बोध होने लगतो है। ददय के कारण से 
इो गर्भस्य जीव में रुचि पैदा हो जातो है। इस महीने में ad 


इन्द्रियों के भोग भोगने की: इच्छा करने लगता है। 


इस मडोने से सोको “दो-हृदिनो” कहने .लगसे हैं; क्योंकि 


इस समय खरो के दो हृदय हो जाते हैं। एक उसका geet | 


भीर दूसरा गर्भस्य जोव का। जब स्त्नो की दौ-ड्दिनों संज्ञा हो जावै, 
तब उसको इच्छा अवश्य पूर्ण करनो चाहिये। इस विषय को इस 


, भागे साफ़ तौर पर लिखेंगे। अभो इस गर्भ के बढ़ने का मासिक 


क्रम हो लिखकर बताते हैं। ः 
पाँचवें महोने में गर्भ स्थ जोव का सन प्रकट होता है। छठे | 


wea में बुद्धि अधिकता से प्रकट होतो है। सांतवें महोने में; 


समस्त WE और उपाङ्ग खूब साफ़ हो जाते हैं। वागूसट कहते हैं, 


कि सालवें महीने में गभ सब तरह के भावों और-भौर VE YE 


हो जाता है। यह समय भी गम-के निकलने का है। बहुधा; 


'सात सहोने कः बालक बराबर जोता है; परन्तु वे समय बच्चा पेदा 
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नहीं है। सतमासा बच्चा पैदा : होने = गर्भवतो के 
a, जलो MC जलन आदि अनेक रोग हो जाते हैं । आठवें 
ea सीर गर्भस्य बालक में “ars” क्रम-क्रम-से am 
र ता है; यानो “ata” कभी.माता में प्रवेश करता है:चौर 
at गभं a | जब ug बालक में आता है, तव वह खुश चोता 
@ चौर जब माता में भाता है; तब वह प्रसन्न होतो है; इसो वजह 
a स्रो चौर गर्म कभी मन-सलोन और कभो प्रस्चित् रहते 
qu. सुश्रुत ने लिखा है, कि आठवें मास में “ast खिर aÑ 
रहता ; इसो वजह से भाठवें मास का Great बच्चा नहीं जोता। 
बागमट कहते हैं, कि यदि पैदा होने के समय बालक में“ओज-बल' 
हो, तो शायद वह जो भो जाता है। 
4 बच्चा पैदा होने का समय । 
| ' जवे महीने में, प्रायः बच्चा पैदा हो जाता है। विरो खो का 
बच्चा दसवें, weed और बारहवें महोने में शो ऐेदा डोता है। 
अगर बारह महीने से भी ऊपर चढ़ने लगे तो विक्ञार समभाना 


२१४ 


` चाहिये भौर चतुर चिकित्सक को दिखाना चाहिये | 


दौहृदिनी की इच्छा पूरी न करने से 
. हानियाँ। 


o चौथे महीने से स्रो दो-हठदयवालो हो जातो है; इसोसे उसे 
 “दोहदिनो” काइते हैं  दौद्ृदिनो को इच्छा, यथासामध्य, अवश्य | 
acl चाहिये। saN इच्छा पूण न करने से वह FAT! | 
टोंटा, लड़ा, लला, बौना, ऐंचाताना या अन्धा : बच्चा जनतो है | 
Wa स्मो के शरोर में भनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो | 
SIC te Gain ० ० = ५ : | 
n अगर गर्भिणो:को इच्छाएँ, यथाशक्ति,-पूणण को आतो . हैं यागो | 
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बह जो चोज़ खाने-पीने भौर पहनने वगर: को सांगती है 

उसे बी मिल जातो है, तो वह Stag, गुणवान और | K z 
बच्चा जनतो है। वाग्भद्ट ने लिखा है, कि गर्भवती को | 
को पूर्ण करना बुरा है। अगर. गवती अपध्य प भो 


अगर Gl राज-दर्शन कंरना चाहे तो वह धनवान और = 
मान्य पुत्र जनतो है। अगर वह बढ़िया-बढ़िया वस्त्र weer 
मांगे तो वह सुन्दर, रूपवान भौर शौकोन पुत्र जनती है। यदि 
वह तपोभूमि को सेर करना और महात्मात्रों के दर्शन करना चाहे 
तो वह जितेन्द्रिय और water सन्तान प्रसव करती 2 eke 
उसको इच्छा साँप, विच्छ आदि हिंसक जोवों के : देखने को हो; 
तो जानना चाहिये, कि वह हिंसक, इत्यारो भौर पापी सन्तान 
जनेगो । i } 

जानना चाहिये, कि स्त्रो को जेसो चोज़ को इच्छा होती है, 
उसो VHT के ससान शरोर, गुण We खभाव वाला बच्चा जनतो है। | 
इनत कहते हैं, कि जैसो कर्म कौ प्रेरणा भोर होनहार होती है. 
वैसो हो स्त्रो को इच्छा होतो है। 2 ; 


गर्भ का कोनसा BAT पहले 


बनता है ! 

इस विषय में, झुनियों में मत-मेद है। शोनक कहते हैं, पहले 
मस्तक वनता है, क्योंकि वह समस्त शरोर भौर इन्द्रियों का मूल 
भाधार है। rater ऋषि कहते हैं, कि “हृदय” सन भौर gfe का. 
स्थान है ; इसवास्ते पहले हृदय हो बनता है। पराशर कहते हैं, कि 
पहले नाभि बनतो है; क्योंकि नाभी से हो मांता को रस-वाहिनो | 
नाड़ियाँ जुड़ो रहतो हैं और उनके दारा हो नाभी में रस पहुँचता 
है भोर माता के रस से हो बच्चा बढ़ता है। साकण्डेय मुनि कहते 
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, पहले हाथ-पाँव हो बनते gi किन्तु धन्वन्तरि महाराज 
हि E कि qa के समस्त qg uar एक साथ हो बनते Ry 
परन्तु छोटे होने के कारण ATE नहीं आते | 

गये का जीवन-रक्षा का AAT | | 
यह सवाल जाप से भ्रा मन में उठता है कि पेट में बच्चा क्या 
खाता है और केसे खाता है ! VIA a लिखा है कि स्री को te 
बहानेवालो नाड़ी गर्भ et जोव को नाभिः नाड़ियों से सिलो wat 
` ह; यानी एक हो नाड़ो गर्भा की नाभि और माता के हदय में बंधो 
हुई ३। इसी नाड़ी दारा गभ वतो के खाये-पिये पदार्थौ का सारः 
qa “रस” बालक के शरोर में पहुँचता है। इस से दो बालक को 
' जोवन-रक्षा Stat है । साक्षात्‌ अन्न-पान वालक में नहीं पहुंचता; 
"mae ऐसा होता तो बचे को पाख़ाना पेशाब भो होता । 
3 l 3 K रोने Es 
पेट में बच्चे के न रोने का कारण | 
mite बालक का मुंह मिलो से ढा रहता है ओर उसका 
' गला कफ से चिरा रहता है; इससे इवा को . रास्ता नहीं मिलता। 
मुँह और कण्ठ के बन्द रहने के कारण झो बच्चा गभ में नहीं रोता। 


सन्तान के शारीरिक अंशोंका वर्णन। _ 
- ` - चालक के बाल, डाढ़ो, मूळ रोम, नाखून, दाँत, शिरा, घमनो; 
 स्रायुञ्रोर वोच पिता के अंश से पदा होते हैं। ate, खू,न, मेद 
. संज्ञा, कलेजा, तिल्लो, आँत, नाभि, हृदय भौर शुदा आदि कोसले 
. अङ्घमाता के अंश से पैदा होते हैं। : E सम 
oR का सोटापन, पतलापन, बल; वर्ण और देह को स्थितिं 
aa के रसंपरःनिमर है। इसका खुलासा “Aaa यह है 
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NN 


कि माता जैसा खातो-पोतो है और खाये इए Ur जैक ee 
5 g 
गर्म में पइ चता है; TH बालक का शरोर, रूप-रहः वगैर: वेशा 
ही होता Ft ह 
ज्रानेन्द्रियाँ, ज्ञान, विज्ञान, अ - 
mif k तथा सुख-दुख आदि Tea 
अपने Fae TAU अनुसार होते हैं। 


WAT गृह | 


गर्भवती के बच्चा जननेके लिये एक जुदा घर नियत किया 
ज्ञाता है। उस घरको संस्झत सें सूतिकागार या सूतिका-ग्ह 
med हैं। घोल-चाल को भाषामें उसे सोवर या सोहर कहतेहें। 
आजकल की feat सूतिका-ग्टहके लिये उस uray चुनतो हैं, जो 
सब घरोंमें मिक और फालतू होता है, तथा जिसमें सकडियोकि 
जाले और अंधेर! होता है। अव्वल तो ऐसे aia खिड़की 
और मोखे तथर रोशनदान कम होते हैं और जो होते हैं, = 
ay लोम कपड़े gaga कर ऐसा बन्द कर Sat हैं, कि हवाके आने- 
जानेको साँस को नहीं रहता। प्राचोनकालमें ऐसी चाल नहीं at 
सुशुत में लिखा है, कि सूतिकागारका सुं ह पूरव या उत्तर को तरफ 
होना चाहिये, तथा वह आठ हाथ लस्वा, चार हाथ चौड़ा और 
खूब साफू-एुथरा होना चाहिये। जब नवाँ मास लग जाय, aq 
aa या गर्भवतो स्त्री को अच्छी घड़ो और अच्छे anal, यदि 
सम्भव हो तो पुष्य नक्षत्रमें, सूतिकामारमें लेजाकर रखना. उचितं 
है। बालक जनने के समय जिन-जिन चौक़ोंको दरकार पड़ती है, 
वह सब चोज़ें वहाँ पहले से हो तय्यार रखनो चाहियें। ऐसे Ast 
पर, आग लगजानेपर कुआं खोदने से बड़ो भारो हानि stat है। 
बाज़-बाज़ वक्त, ज़रा सो असावधानोके, बच्चा और बच्चे को मा दोनों 
से हो हाव घो'बैठना पड़ता है। 

aq 
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o e 
जल्‍दी बच्चा होनेके लक्षण | 
। à छूदयके बन्धन 
गर गर्भ ख ढीली डो जाय, श 
भः en ददं होने लगे; तो जानना चाच्ये, कि 
mr या तीन दिनमें बच्चा जनेगो। ऐसी हालत देखने पर 
qa होशियार रहना चाहिये | 


a Se गर्भवती की कमर शौर पोठमें Ta चलने लगे' और वह 
दर्द its ARI उठ-उठकर जननैन्द्रियके ऊपर या पेड़,में se 
होने लगें तथा गर्भवतीको बार-बार पाख़ाने या पेशाबको हाजत 
होने लगे; नोवे के अङ्ग भारो हो जाये; भोजन पर अरूचि हो जाय ; 
aaa जोड़ोंमें दर्द होने लगे; AMA शूल चले, STATE, पानो 
सा गिरे, तब जानना चाहिये, कि स्त्रो घड़ो घणटों में या अगले दिन 


quar cat दिन बच्चा जनेगो। , एसे मौके पर, जनानेवालो दाई 


या दाइयाँ मौजूद रखनी चाहियें। Gl को यह अवस्था बड़े UZ 
की होती है। ऐसे समय में जितनी बुदिमानो शोर होशियारो ये 
काम लिया जाय उतनाहो अच्छा है। 


बच्चा जनने के समयकी जानने योग्य बातें । 


faa a बच्चा होनेवाला हो उसे ayaga स्वस्तिवाचन 
कराना चाहिये। पोछे उसके चारों तरफ, कुछ wat लड़के बिठा 
कर उनके हाथोंमें फल दिलवा देने चाहियें। इसके पोछे बच्चा | 


 जञननेवालो स्त्रो के हाथमे अनार ATT: एरुष-वाचक फल देने | 


चाहिये । | 

उपरोज्ञ कांच समाप्त हो जानेपर, आसन्नप्रसवा ( बच्चा जनगेः | 
वालो ) Wat, कण्ठ तक पेट भरकर, यवागू पिलानो उचित है! | 
पोछे एक खाट विद्यकर, उसपर . सुलायम विछोना और ऊँचा | 
तकिया लगाकर उसको लिटा देनो चाहिये।. * . | 
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तन्ट्रुस्तौका Sten । 


qat a जननेवाली को जिनसे fal ५३77: जिनसे किसो प्रकारकों wet या लक... 
आवि, जिन पर किसो तरहका wey न हो, जो बच्चा ज च 
aqa हो शियार हों, जिनके हाथोंको safaat a/ ड के काम 
इए डॉं,-एखो चार बूड़ी दाइयाँ आसचच-प्रसवा wat sents 
को नियुक्ता करनो चाहियें। ee T 
बच्चा जनानेवालोको चाहिये, कि गर्भवती स्र भी ae 
gen कुछ चिकनाई लगा दे, उसको aig चौड़ो करके am 
उसको नाभिके नोचे हाथसे मलाई करे और उसे जल्हे-जल्दी cee 
उधर टइलावे ; ताकि गर्भ माताका हृदय छोड़कर नोचे al) B 
पोछे उनमें से एक A या दाइ गर्भवती ea कहे, कि ई K 
तू किच्छ, यानो अन्दरसे ज़ोर लगाकर वालकको नीचे हर 
लेकिन इस बात पर खूब ध्यान रखना चाहिये, कि जब तक जेर नाल. 
या पानो सा पदार्थ योनिके बाइर न आ जावे तबतक किच्छनेकों | a 
न कहे । जब गर्सेकी वाड़ोका बन्धन Beas छूट जावे, कमर, नले, 
पेड़, ओर सिरलें MR दर्द होने लगी, तब कुछ अधिक किच्छनेको 
कहे | लेकिन जब गर्भ निकलने लगे aa A और भी ज़ोरसे few | 
AN किव्छगे पर, एक बार सख्त तकलोफू होकर. बालक AN । 
, लेकिन बिना समय इए, दाई जलदो करके खो को किच्छने को न 
कहे ओर न वालक जनावे ; अन्यथा पैदा होनेवालो सन्तान awe, 
Tit, टेढ़ी ठोड़ोवालो, दवे इए सिरवालो, कुबड़ो, बिकट शरीरः 
वालो तथा श्वास खाँसो और wal रोगवालो होगी। वालकं जने 
पर, पुच पेटा होनेके शब्द, शोतल जल और शोतल वायुसे गर्भवती 
को सुखो करना चाझिये। । 


Xe 


2, 


TAH प्रसव करनेवाले उपाय | 


.  बइधा, स्त्रियोंके बच्चा बड़े हो aed होता है। अगर बच्चा इधर” 
: उधर अटक जाता है, या पेठमें मर जाता है, या और कोई कारणसे 
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खास्यरक्ता। ` ` 
FC अर ननो है था 
निकलता तो स्त्रियोंके प्राएपर श aS 
sga vet निक लेना एक बात है। बहतेरो स्त्रियों 


z जन्म 
जनवार उठता और नया ज 
का चरवालोको असावधानी और दाइयोंकी अजानकारो से a 
खर्मे पतन चोता रता है। उस समय घरके लोग aga 
; faq करते हैं; किन्तु आग लग जानेपर कुआँ खोदनेसे कदा- 
ae i : प्रखूताक्े लिये, समयपर, जिन- 
चित ही कभी कास बनता है। अतः प्रस ; 
जिन AT होना ज़रूरी है, वह सब पहले से हो लाकर एसो 
जगद रंख देनी चाहियें, कि उस समयको इड़वड़ोमें, सरलतासे; 
मिल sa |. इम qe सुलभ और फलप्रद उपाय प्रसूताओंकषे. 
अ नीचे लिखते हैं :-- : ह | 
T 2S )- अगर बच्चा जलदौ नहो तो योनिमें “काले ata 
F ya देनो चाहिये। इस धुनोसे बच्चा gN 
` ज्ातांदै। | 


(३ )-हिरस्पप॒ष्पी यानी “कण्टकारोकी जड़” 'हाथ aati 
बाँध देनेसे सुखसे प्रसव होता है। | 
: ( ३ )-“फालसेकी जड़ और शालपर्णोको जड़” इन दोनोंको 
मिलाकर पोस लेने और पोछे Aart नामि, वस्ति (पेडू,) और 
योनि पर उसका लेप कारदेनेसे बालक जन्मता है। , 
` ` (s) -'कलिहारीक्के कन्द”को काँजोमें पोसकर, गर्भवतोके 
` शोतो पर लेप कार देनेषे बालक Gee Ter होता है । 
(५ )--“कालो aaa? को जड़ो प्रसतांके हाथमें, रखने 
“gaya प्रसव होता है। ' 
(a “कलिहारीया ब्राह्मी” को हाथमे रखने या शरोर पर 
कहीं धारणः करलेनेसे wat इआ गर्भ, सहजमें, निकल 


at है . PR : 
(o) "चिरचिरेको जड़”को उखाड़ कर, AAA रखने 
बालक बड़ो आसानो से Get होता है। ° 
= 
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TA का 
कि tere तन्दुरुस्ती का बीमा। = 


(८)-“पाढ्को जड़” या भड़ सेको जडो लेट ठ 
प्र लेप करनेये अथवा योनिमें रखने से बच्चा बिना किसी प्रकारको 
aaga छो जाता है। 

(८)~“ालिपर्णीको जड़”को stata? जलमे. पीसकर 
नाभि, पेड़, और भगके ऊपर लेप करदेनेसे आरामसे बालक 
बाहर आ जाता है। 

(१०) “सफेद: तालमखानेको जड़”को चबाकर anita 
jad Saas विषम AN Tet दूर चो जातो है तथा सुखसे 
प्रसव होता है. 

( ११) ~ “बिज्ञौरेको जड़ और सुलेठो” इनको एक रु q 
कर, शहत और घोमें मिलाकर, खानेसे बालके gayda 
हो जाता है। ; By 

(१२ )—sut fama उत्पन्न इई “इखको जड़”को wae T 
कर, स्त्रोके नराबरके डोरे में बाँधकर उसको कमरमें बाँध देमेसे | 
बिना कष्टके बच्चा हो जाता है। 

. ` (१३ )-5त्तर दिशा में उत्पन्न इए “ताड़के ga को जड़” को 
कमरमें बांधनेसे अटका इुआ गभं आसानोसे निकल आता 


है । 


( १४ )-गायके मस्तंकको इड्डो यदि mete प्रसूतिकागार i A i 

को छतपर रख दो जाय; तो स्त्रो तत्काल सुखसे बच्चा m p 

देती है। jee 

(१५ )-कड़वी तूस्बो, साँपको काँचलो, कड़वी तोरई भौर | : 

Rasa चारों चोज़ोंको wet वैलमें सिलाकर ; योनिमें 
धूनो देनेसे “जेर” आसानोसे गिर जातो है। a 
(१६ )-प्रखता नारोकी कमरमें “भोजपत्र और गूगल” को . 

Wat देनेसे “जेर” गिर जाती है भौर पोड़ा तत्काल शान्त हो 

जातो है। > : 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


(१७ )- 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


: रा 
D pn eee 
Ee 


पर लेप करनेसे मरा EM बच्चा 
( १८)-बालोंको उ TAA बाँधकर, TATA कण्ठ या मुख 


घिसनेसे “जेर” आदि गिर जाते हैं। 
(१८ ae, ्ालिधानको जड़ भौर गोमूत्रको एकमें मिला 


. कर पीनेसे “जेर” age faat गिर जाते हैं । 


(२० )-अगर “जेर” किसो विधिसे न गिरे; तो दाईँ Aga 
स्ोकी दोनों पसलियोंको . दबाकर योनिमें हाथ डालकर उसे 
निकाल ले। हाथसे “जेर” वहो दाई निकाले जो प्रसूति-कम्ममें 


“ea हो और उसके हाथोंमें घो लगा हुआ हो | 


“otha २१ )-प्रसताको ज़रा कंपाकर भौर उसको पिण्डलियोंको 


'दुबाकर, योनिमें तेल लगाकर भो चतुर दाई “जेर? निकाल 
` संकतो है। | po% 


Raa रविवार पुष्य नक्षत्र हो, उस fer aia करके 
“च्रचिरेकी जड़” उखाड़ न्तावे | उसे घरमें कहीं अधर लटका दे । 
अगर बच्चा जनते समय स्त्रोको बहुत कष्ट होने लगे, तो यहो लाई 
इई जड़ उसके बालोंमें बांध दे । इसके बाँध देनेसे at जलूदो हो 
बच्चा जन देतो है। बच्चा हो जाने बाद य जड़ो तुरन्त NA 
शिरसे निकालकर बहते जलमें बहा देनो चाहिये। अगर जड़ीको 


fare निकालनेमें देर चोगो तो गर्भाशयका बाइर आ जाना सम्भव 


है। इस जड़से काम Ga निकलता है; मगर असावधानो और aa 
करना Tata जालो नहों है। 


n S agoa -r as 


> 


# संस्कृत में इसे शासिपणा आर बंगला में शालंपान कहते हें aaa कों 
We उपयोगी होती हे] - s i 
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तन्दुरुस्तीका बोमा। 


A 


(२३) वरावरमें लिखे हुए ३० ie è 
` “तोसके” यन्त्रको लिखकर nfa- 
सोको दिखानेसे get वालक ९ EE] १४ ३० 

हो जाता है। २० 


बच्चा हो जानेके बादकी जानने योग्य बातें। 


प्रसताको “जेर” आदि निकल min दाई'उसकी योनिको 
गे जलसे NI पोछे योनिमें.तेल लगाकर सुला दे । इस प्रकार | 
mae योनि गसं हो जातो है और उसमें दई वगैर: नहीं रइता। ” 

एक बात ओर है, जिस पर दाईको. विशेष रूपसे ध्यान रखना | 
चाहिये। वह यऽ है, कि दाई बालकके सूमिपर गिरते हो, तत्काल 
प्रखताकी योनिको भोतर दबा दे। अगर इस काममें देर या 
गफलत को जायभो तो want योनिमें वायुका प्रवेश हो जायगा। 
पोछे वायुक्षे कुपित AI हृदय और वस्तिमें शूल चलने लगेगा 
तथा WHIT वर्ग रः अनेक रोग उठ खड़े होगे। इस तरह योनिमें 
पवन घुस जानेसे हृदय, सिर और पेड़,में को शूल पेदा हो जाता 
है उसे “सकल” कहते हैं। 


मकल शूलकी चिकित्सा। 


(१ )--“जवाखारके चरणको” गमं जल या घोके साथ 
सकल शूल” आराम छो जाता है। wer Mo 
(२)--सोंठ, कालोमिच, पोपर, दालचोनो, इलायचो, तेजपात 
नागकेशर और धनिया--इन सबका FT करके, पुराने गुड़में मिला 
कर, सेवन करनेसे “सकल शूल” आराम हो जाता है। , 
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x . प्रसूृतिकारोग। x 
$I MIO MOK 


nF aha बालक पैदा हो चुका हो, उसके famn , 


ann विददार आदि करने, विषम भोजन करने, 
x जि gaia GAM विषम आसन वेठनेसे घोर 
H 


aee k दुःखदायक “सूतिका रोग” saa हो जाता है। 

afan रोगमें, ज्वर, अतिसार, सूजन, शूल, अफारा, बल-नाश, 
न्द्रा, अरुचि, मुखसे पानो गिरना, कफ और वातसे उत्पन्न होने- 
वाले रोग हो जाते हैं। ये सब रोग मांस और बलको चोणतासे 
HAS) इन सबमें एक रोग प्रधान होता है ; शेष saa उपद्रव 
Hae इन सब रोगोंको “प्रसूती रोग” कइए हैं। प्रसूतिका 
रोग कठिनतासे आराम होते हैं। ऐसा रोग होनेपर किसो wea 
का आश्रय लेना उचित है। ` 


सूतिका रोगका इलाज । 


सरिवन, पिथविन, कटेरो, बड़ो कटाई, गोखरू, वेल, अरणो, 
अरलू (टेरटु), गारो और पाडरो, -इन दशोंको जड़क्ो ETAT 
“दृशसूल क्राथ” बनता है। इनमेंसे प्रथम पाँच aai जड़को | 
“लघु पञ्चमूल” औौर दूसरे पाँचोंको जड़को “FEIT कहते. | 


e उपरोज्ञ'दश मूलका arr या qatar बनाकर, उसमें घो डाल | 


कर, RAGE गर्म पोने और परहेज़से रहनेसे शीघ्रो प्रसः | 
तिका रोग आराम हो जाते हैं । अथवा दशमूलके काढ़ेमें 'पोपरका | 


a सिलाकर पोनेसे, fees, प्रसुतिका रोग आराम हो | 


जाते हैं। ‘ 
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७00७0४0७७७७७७७७७७७७७७७ 
बाल-स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय। | | 


जम्मोत्तर विधि। 


i 3 N, लक का जन्म होनेके पोछे जरायु वगृ र: उसके aa 


y q iy रथे साफ़ कर देनो चांहिये। पोछे, dace 
ï Ù जौर घोसें उसका सुंह ae करना और रूईका. 


ye 


इसके पोछे नाभि-नाड़ो यानो नालको.आठ WEE नापकर सत से 


बाँध देना और INA कतर देना चाहिये। इस मोकेपर दाइयाँ 
जो काम करतो हैं, वह वेद्यक WAR अनुसार हो कारतो हैं; अतः. 


इम इस विषयको यह्दों समाप्त करते हैं । 


माताके स्तनों में दूध | 


. रस्ता स्त्योंक्रो चूचियोंमें दूध बच्चा Ger होते हो नहीं आ जाता ; 
किन्तु सनो नामक नाड़ियोंका ge खुल जानेपर तोनया चार 
रात बाद आता है। aaan वालकको भाजकलको प्रचलित ग्रथा 
नुसार घुशे वेरः देनो चाडिये। तोसरेया चौथे दिन जब दूध 
आवे, तब माता पहलेका ,थोड़ासा दूध चुचियोंसे निकाल दे भौर 
फिर उस दिन दिनमें दो बार दूध पिलावे। पइलेका दूध स्तरनॉसे 


८. क डी FET ala सिजोकर ताल पर लगाना चाहिये। 


ने निकाल कर, उसो ace यकायंक पिला देनेसे बालकको aa 


प्रति अनेक रोग हो जाते हैं। 
Re 
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ACA | 
ee 
बच्चेकी धाय | 


q पिलानेवालो धाय अपने FUR अनुसार होनी 
ee een ब्राह्मणों, AAA चत्रानो, वैश्यको वेश्या और 
शूद्रको शूद्रा होनो चाडिये।. अथवा प्रसता Qa अनुसार होजो 
चाहिये; यानो अगर प्रसूता साँवलों हो, तो धाय भी सांवलो होनी. 
बाहिये। अगर प्रखता गोरो हो, तो धाय भो गोरो छोनो चाहिये। 
इन बातोंके ware: घायमें इतनो बातें भौर भो देख लेनी चाहिये', 
कि वह न बहुत लम्बी aga ठिंगनो हो; सध्य अवस्यावालो, 
निरोगं, सुन्दर खंभाववालो छो; बहुत चपल न हो; ऐसी न हो किं. 
उसका दिल न रुक सके, न बहुत दुभलो हो, न बहुत मोटी हो, 
उसके होंठ लम्बे न हों, उसके स्तन (-चूचियाँ ) ऊं चे और लस्बे न 
हों, उसमें कोई दोष या ऐव न हो, VE टूधवालो छो, N न हो, 


a 


. कि उसके बच्चे होकर मर जाते हों, बच्चे सहित हो, खूब दूधवालो 


हो, बालक पर प्रेम रखनेवालो हो, नोचकर्म करनेवालो न हो, 
कुलवतो और रूपवतो हो । 
sada लक्णवालो धायका दूध Nas बालक निरोग रहता है 
एवं बल प्राप्त करता है। ऊंचे स्तनवालो धायका दूध TAS बालक 
कठोर हो जाता है। at स्तनवालोका दूध NA बालकके नाक 
सुइ ढक जाते हैं. भौर वह वाज़ं-वाज़ वत्ता सर भो जाता है। ' 
अगर बालकको ST लक्षणवालो एक स्त्रोका दूध न पिलाया 
जावे; किन्तु कई स्त्रियोंका - दूध पिलाया जावे यानो कभी कोई 
दूष पिला दे और कभी कोई; तो वालकके areas बड़ों हानि 
_ पइंचतो है। : -इघ-तर ह पिलाया eat दूध बालकको आत्माके अनु | 
कूल नहीं होता; अतः अनेक व्याधियाँ Ger करता है.। इस बातको 
इम ज़पर लिख आये हैं और फिर: भो ध्यान दिला देते हैं, कि दूध | 
पिलानेवाली माता.या धाय जो दूध पिलाबे पहले अपने ate 
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तन्टुसुस्तौका बीसा | 
RRS 


रासा gu बाहर निकाल दे 
बालक को खाँसो, श्वास भौर जन हा कप x 
` - दूध नाश होनेके कारण।. | 
अशिचिता स्त्रियोंका खभाव होता है, कि वह आपससे देवासुर 
संग्राम कारतो रइतो हैं। ज़रा-ज़रासो aat wert भंगड़ती 
gic रोतो पोटतो हैं। सगर उनके इस दैनिक संग्रामे areata 


२२७ 


खाख्यको बड़ी हानि पहं चतो है। अफसोस है! कि प्रशिक्षिता. 


HAVA इस TAT ससंको नहीं जानतीं । जब बच्चोंको रोग हो 
जाते हैं तब स्यामे भोपोंशो शरण लेत हैं। ये दुष्ट कुछ शिचित' 
तो होते नहीं ; किन्तु अपना खाथ साधन करने के लिये जो भनमें 
भाता है सो NN कह देते हैं; बल्कि किसो अच्छे वैद्यका 


SNS 


इलाज भो नहीं होने देते। अन्तमें, बेचारे उन दुष्टोंकी करतूतोंसे 


यम-सदनको राष्र खगते हैं। जब wala दूध नहं आता, am 


दूध बिना तड़क-सड़फकर जान देता है, तब औरतें समने लगती 


हैं, कि किसो देवता का दोष है। काड़ा झपाड़ा देनेवाले सी Fat ` 


हो बातें मिज्ञा देते हैं। लेकिन दूध न आनेके जो असल कारण हैं 
उनसे प्रायः स्त्रियां अनजान रहती हैं। असल कारण का नाश न 
Was उनका मतलब भी नहीं बनता। अतः दूधे कम हो जाने 
या बिल्कुल सूख जानेके कारण हम नोचे दिखाते हैं। हमारी 
बहनोंको उन कारणोंसे बिलकुल बचना चाहिये। `` ` ` ` 


faat ज़रा-ज़रासो बात पर क्रोध करने लगती हैं; ज़रा मनको - 
बात न ोनेसे शोकाकुल हो जातो हैं; दिनभर भूखो पड़ो wat हैं ' 


भौर अगर राज़ो होती हैं तो, wa हो पतिरूप परमेश्रको छोड़ 


` कर) Ste जानेके लिये, ब्रत उपवासोंका नम्बर लगा देतो हैं। 
बइतसी feat खटाई, लालमिचं आदि तोच्छ पदार्थो का अत्याधिक ' 


सेवन.कारतो हैं।, . यह सब प्रायः 2८ फो सदी औरतों में पाये 
जाते हैं। इन्हों कारणों से साताका दूध नष्ट हो जाता है। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


का» 


| अवस्थामें देखना पसन्द 


: दूध बढ़ाने भौर पैदा करनेवाली चोज़ों का सेवन करे। 


` दूध पौनेसे वालकोंका wer qua डो-जाता है। अतः मौका | 
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RS © न 7777 ०००००. | 
E qa बढ़ानेके उपाय | 
जो स्त्री अपने बच्चे को तरो-ताज़ा EE एष्ट बलवान और निरोग ... 

न्द्‌ करे ; वह अपने बालकसे खूब मुहब्बत करे | 
तथा क्रोध, शोक, SHA और ब्रत उपवासका नाम भो नले; faq- 
जं को इर समय ठण्डा US और जौ, te, Wet या साँठो चावल, 
तिलकुट, लहसुन, बिदारोकन्द' मुलइठो, शतावर और Stat वगर 


` बिदारीकन्दकों दूधके साथं fast सिलाकर Rae स्तनो, | 
नियय कीः ga बढ़ जाता है। अथवा कमलगट्टे ( उसके भीतर को 
इशे पत्तो निकाल कर ) को पोस कर दूध या wala साथ सेवनः | 
करनेसे स्तोके स्तनोंमें अत्यन्त दूध हो जाता है सौर उसके gq | 
SRA तक कठोर बने रहते हैं । 
| दूषित दूघसे बाल-स्वास्थ्य हानि | 

जो भौरत भूखो-झे, जिसे किसो वज़हसे शोक या रज्ञ हो, जो 
wat हुई हो, गर्भवतो हो, - जिसे ज्वर आता चो, जो कच्चा-पक्का 
TERE चाहें जो झुछखातो. हो, जिसने पेट भरकर. faar 
सोजन किया हो/-एसी स्त्रोका दूध बालकको न पिलाना चाहिये। | 
भावमियजो लिखते हैं, कि दूध पिलानेवालो घाय के भारो या विषम | 
भोजन करने और Saga आहार विहार आदि करने से शरोर में 
वातादिक दोष कुपित होकर दूधको दूषित कर देते हैं। दूषित | 


पड़नेपर, माता या धायके दूधको परोक्षा सबसे पहले करनो चाहिये। | 
दूध की परीक्षा करनेकी विधिं । : 


_. सुझुतमें लिखा है, कि बालकको दूध पिलानेवाली धाय या माता, | ) 
केटूधको vee “जल” में करनो चाहिये। जो दूध जलमें डालने | 
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-तन्दुरुस्तोका बोमा l 


P A T SE २२८. 
eer 
RON ren ANNAN rs 


“a मिल जावे किन्तु फैले नहों, न जपर तैरता रहे भौर न नोचे 
डूबे; aas निमंल, i पतला और wR समान सफ़ेद हो,--उसे 
ge दूध समक्कना चाहिये। i l 

- maia लिखते हैं, कि दूध, कसेला हो, जले डालनेसे 
fat, Te दूध वायुसे दूषित जानना चाहिये. जो दूध mi खट्टा 
या चरपरा हो और जलमें डालनेसे पोलो धारोसा हो जावे उसे 
पित्तसे दूषित समझना चाहिये। जो दूध बहुत गाढ़ा हो और जलमें 


डालनेसे डूब जावे उसे कफसे दूषित जानना उचित है। जिस. 
gai दो भाँतिक लक्षण पाये जावें उसे दो दोषोंसे दूषित ae. 


जिसमें तौनों तरहके चिन्ह पाये जावें उसे तौनों दोधोंसे qia 
समभाना चाहिये । 


दूधके VY करनेके उपाय बइत से हैं, लिखने Ta 7 


जायगा। अतः यह काम किसो सुवैद्यसे कराना चाहिये। 
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e कहहाडह 
॥ ` ` बालरोग परीचा | 
S EEE 


APSe gag भादमियोंके रोगोंको परोक्षा तो आसानीसे 


Fa q Ean; किन्तु Geta बोलनेवाले छोटे- 
R 


` | छोटे बालकोंके रोगोंको ater वारनेमें अच्छे- 
Ñ i ee a a 
"GeeS . अच्छे वेद्यां को बदि चक्कर खा जातो है। जबतक 
रोगका निस्य नहीं होता, तबतक इलाजमें सफलता नहीं होतो। 


इसवास्ते इम न बोल सकनेवाले बालकोंके चन्द TAT प चाननेके . 


सरल उपाय gaa wife walla नोचे देते हैं: 
(१)-भ्रगर बच्चा कम रोवे तो कम भौर अधिक रोषे तो 


अधिक तकलीफ समकनो चाहिये। - 
. (२)-अगर बालक अपने होठ और जोभको SF तथा सुईझयाँ, 
भींचे तो उसके हृदयमें पोड़ा समको चाहिये | 


(a )--अगर बालकका पाख़ाना और पेशाब नन्द हो तथा वह 


eta दिशाभोंको देखे तो उसको afer (पेड़,) और गुदामें Tet 


समकनो चाहिये। . .. घट 

(४ )-वालकके जिस-जिस upari पोड़ा होतो है उसे 
वह वारस्बार छूता है; अगर कोई दूसरा आदमी उस अङ्गको छूता 
है तो वह रोने लगता है। 


(५)-भगर बालकको सिरमें दर्द होता है.तो वह अपनो आँखे | 
बन्द कर लेता है तथा सिरको धुनता और टकराता है । : ठे | 
( ९ )-भगर पेशाब न हो, प्यास अधिक लगे और मूच्छ हो, | 


' तो बालकके पेड़ में पोड़ा समनो चाहिये । 
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_ विजलो या धूपकी चौंधे से बचाना चाहिये। 
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तन्दुरुस्तोका बोसा | 


(७ )-अगर बालकके मलसूत्र दोनो ee eT मलमूत्र दोनों रुक जावें, शरीरका ae 
बिगड़ जाय, TAA हो, पेटपर अफारा हो तथा “ii गुड़गुड़ करें 


तो समफना चाहिये, कि उसके पेटे anag है। 
(८ )- अगर बालकके.सारे wT Fey 
aga रोता है । i 


_ बालोपयोगी नियम | 


. (१ aga छोटे बालकको, जबतक उसमें बेठनेकी शक्तिन 

भा जाय, कदापि न Gar चाहिये। ख्यं वेठनेको शक्ति आये 
बिना fasta’, बालकके कुबड़े होनेका भय रहता है। sd 
(Rama तेज़ इवा, आँधो, बगूले, वाजे ववण्हर, | 

उसे सूने स्थान, मका- 

नको छत, SEA नोचे और गढ़ेके पास न छोड़ना nfe 

(३)-वालकको AnA परछाइीं न दिखानो चाहिये। 


'परछाहों देखमेसे बालक डर जाता है। >> दान के. 


ma 


nena ance that 


होती है, तो ay 


( ४ )-वालञ्को पाखाने या मोरीके wee पर aam | 


में, गमे इवा झर वरसते Bee तथुङ्गाडी-बेर की गुठी . के ससाने 
छोड़ना चाहिये । 3 व और अननदोनों खावे तब भाड़ी- 

(५ )-बालकोंका खभाव हो; दूध छोड़ दे केवल अन्न wa तब 
wat है उसे सुचे रख लेते हैं ;४ ।- इसने carat मात्रा लिख दो 
Twat और पेसे तथा सुपारी झ नाजुक है; अतः जहाँ तक सिल 
WAA उतर जाय कदापि न की चाहिये। i EIRE 
वालकोंको जानें जातो रहतो हैं. निकलते हैं aa वह बहुत St get 


(६ )--बालकोंकों दूध हो सारे दवा-दारू करने को. ज़रूरत नहीं; 


वालो साता या घाय के स्तनों में दूध खयं अच्छे हो जाते हैं | हाँ, जो . 


हष, दिन में कई वार, किन्तु. थोड़ा-थोरुने का उपाय अवश्य करता 
(८ )- आजकल बाज़ारोंमें दूध fae जिन, से दांत भासानो ग्रे 
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बन्द कर लेता है तथा सिरको > 
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i qA l कि SPARS 
RRR tet ou पिला 
RR a उन्होंने बालकोंको दूध पिलाया 


m अभाव 
~ कर 


७९ 
उनके बिना काम न चले तो उन्हें gai पिला कर, इर वार गस जलसे 
aam चाये, इर बार TAS, उनके ere पिलाया इभा दूध 
l l 
बालककी बीमार कर देता है। ed 
८ )--बालक का शरोर जिस.तरह सुख uda उस उसो तरह 


रखना चाहिये। यदि वह पलङगपर सोने से UA हो तो पलङ्गपर 


gamn चाहिये यदि वह गोदी में रहना चाहे तो गोदो में रखना 


चाहिये; किन्तु अधिकतर गोदौ में रखना हानिकारक -है | बालः 
खाभाव होता हैं, कि वे हिलने से बहुत UR रहते हैं। इस- 
लिये उन्हें बैत या लझड़ो के पालनों में aaad विीनोंपर सुलाकर 


wae खींचते रहना चाहिये। इसपे बच्चा खू,ग होकर हाथ-पाँव , 


(लाता और TA रहता है। हाथ-पाँव हिखाने दे बच्चे को कसरत 


हो जाती है भोर इससे उसका आइहार'पच जाता है; लेकिन | 


~= लटा उसका पेट भिंचता है। 


अधिक हार सोता हो तो उसे ऋटपट न जगाना 
(२ )- अगर बालक अपण 


We तो उसके हूदयमें पोड़ा am 
(३ )-अगर बालकका ara 
सा चाहिये | जायुके विधात का भय रहता है। 
(४ )-बालकके जिस-जिस og ठ ne 
वह करस्थार छूता है; भगर कोई FET भो दो जाती है।. 
है तो वह रन लगता T amaga करानेकी TVA 


( ५)-भगर बालकके सिरमें ? 


_ (६ )- अगर पेशाब न हो 


:तो बालकके पेड़ में पौड़ा z“ gwag 7 


` 
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> बालक डर जाता है और डर जाने | 
नदी ऊं चा-नोचा करना भी दानि | 


$ न चाहिये; एक तो डराने q 


` / कराना चाहिये। अगर लेइन | 
QB, तो उसको घाय या मांता को | 
ara मनुष्य बालकके समस्त पदार्थ | 


"NE 
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om oe २२ R 
:  (१३)--ज्वंर के वेग में, बालक को प्य षे wa. 
पान करानो उचित-नहीं है।. . . .. z 
E ४8)--बालक को; बचत हो FY ज़रूरत पड़ने. के सिवा और 
gaat में, दमन, 'विरेचन, (:जुलाब ate: ):न कराना चाहिये पह 
(१५) अगर बालक बीमार हो जावे ओर उसे दवा -देने कोः 
ज़रूरत पड़े; तो केवल दूध पोनेवांले वालक को दवा न देकर, उसकी 
a famaarat को दवा देनो उचित है।. अगर वालकूष atat 
हो भौर अन्न भी खांता हो, तो बालक और saw धाय दोनों को 
दवा देनो चाहिये। अगर-बालक़ केवल-अन्न-खाता हो तो से. 
दवा देनी चाहिये; उस गी. waa दवा देनेको ज़रूरत adii 
अगर बालक बहुत छोटा हो तो दवा को उसको 'घायके-स्तनों के 
ऊपर लेप कर सकते Sy ` “5322 
(१६)--वालक को दवा को मात्रा, खूब समक वू कर,-थोड़ी 


ween 


सं:लगने के भय से स्नः 


' देनो चाहिये! अपनो खदेशो दवाइयां जो जड़ी: बूटियों सेःबनतो 


हैं, वालक के जन्य से लेकर एक AVA तक बायबिडङ के एक दाने के 


बराबर देनो चाहियें।. फिर क्रम से, इर महोने पर एकदाना | 
' बढ़ाना चाहिये।. एक वर्ण के पोछे भाड़ी-बेर को गुठलो . के: समाने 


दवा देनो चाहिये। जब बालक दूध भोर.अन्न दोनों खावेतव भाड़ो- 
वेरकै बराबर Sat चाहिये।. जब दूध छोड़ दे केवल अन्न खाये तब 
बैर के बराबर दवा देनो उचित है।' इमने दवाको सात्रा लिख दो 


'है, मगर दवा देने का.काम बड़ा नाजुक है; अत; जहाँ तक्ष मिल 


सके वेद्य को सलाह अवश्य लेनो चाहिये। ४8३ छ 
(१७)--जब बालक के दाँत निकलते हैं aa वह बहुत हो दुःखो 
होता है; उस हालत. में बहुंत सो दवा-दारू करने को ज़रूरत नहीं; - 


क्योंकि दांत निकल चुकने.पर बच्चे खयं भच्छे:हो जाते हैं et जो 
BURT बढ़े हुए हों उन के ' शान्त करने का उपाय अवश्य करता 
चाहिये ; तथा ऐसी तरकोबें करनी चाडियें जिन.से दाँत भासानो खे 


३० : 
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N _स्यास्यरचा। ' 

3 ATT SR ee Reece oe ror gaa 
~ कलने काः समय बालकों के a-a? कष्ट का 
निकल आवं | दाँत नि का के लिखे'गे। ४ 


है। इस विषय को इम भागे खुलासा कर r | 
(RE) — TST, सातवाँ अथवा आठत्रां मास लगने पर. बालक के 


कान छिंदाने atfed | कान छिदने के लिये शोतकाल यानो लाड़ा. 

जा पि हैं। सहे का पले दाहिना खान भोर पडो का 

पहले बायाँ कान छिदाना उचित है। कान छेदने वाला होशियार 

चौर इस काम में अनुभवो देखना चांहिये। इधर उधर कान छेद 

देने से बालक को शूल, ज्वर, सूजन, दाइ ओर: TRN आदि: 

. रोग हो जाते हैं। ठोक स्थान पर कान छेदने से खून नहीं निकलता 
चर पीड़ा भी नहीं NA |: 

(१०)--जब बालक के दाँत निकल आवें; तब उसे DER 
स्तन-पान करने से रोकना चाहिये और amet आदिका दूध एवं 

“Me पचनेवाले भौर बलकारक भोजन देने चाहियें । 

(२०)--माता या धाय को चाहिये, कि वह रोड़ी करतो-करती या 
कहीं से आकर गमे देह से दूध न पिलावे; sel होकर दूध पिलावे। 
अपना खारथ्य सदा ठोक रखने का Aa करतो VS । मा का BT 
बिगड़ते हो बालक का खास््य भो बिगड़ जाता È | 

दाँत निकलने का समय | 

बालकों के दाँत आठवें महदोनेसे . लगाकर चोदचवें सच्ोने तक 
निकला करते हैं । लेकिन जिस बच्चे के दाँत आठवें महोने से पहले 
निकलते हैं.वच.वदा अशुभ समझा जाता है। आठवें से लगाकर 
चौदहवे' सोने aa दाँतों का निकलना शुभ समभा जाता है। 

सब चो जानते हैं, fa टात निकलने के समय सभो बच्चों को बड़ा .. 

- कष्ट होता है। इस समय बालका को ख्वर, खाँसी, वमन, fet | 
दर्द तथा पतले दस्त ATG VAR रोग घेर लेते हैं। वागृभट महो | 
दय लिखते हैं ::“दन्तोड़ेदसच रोगाणां सर्वेषामपि कारणम्‌” सब | 
झेगों का भादि क्रारण दांतों का निकलना है। और भो लिखा है!“ | 
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पृष्ठभंग.बिडालानां ब्रहिंणां च Rig । 
` दन्ताद्गवे च वालाना/ नाहि क्रिश्वेत् दूयते ॥ ` 
faat को पोठ में चोट लगने के समय, सोरों को चोर उपजने 
के समय और बालकों के दांत निकलने के समय सब अङ्गो में पोड़ा 
eat है। * ; 
. इस समय बालकों को रचा यन्न से करनो चाहिये ; किन्तु बइत 
सो दवा-दारू करके बालकों को हैरान नहीं करना चाहिये; क्योकि 
dat के निकल आने पर, दाँत निकलने के समय के रोग, आप से 
घाप आराम हो जाते R । चूने में शहद मिला कर दन्तपाली को 
धीरे-धीरे दिसने या किसी अनुभवी डाक्टर हारा मखूढ़ों को चिरवा 
देने से दाँत सु से निकल आते हैं। 


W% सन्तानार्थं मैथुन-सम्बन्धी ६} ` 

> लाभदायक नियम। $ 
_ @e9s9s9999999958888 
२६06 जा स्रो Dea भौर शरद ऋतु में हितकारी होती . 


बा कई है। तरणो dana में हितकारो होती है और 
` र प्रौढ़ा वर्षा तथा वसन्त में हितकारो होती है। 


२३१ 


0 जिन के “बाला” हो वे de भौर शरद्‌ पतु में. 


मेथुन करें, जिनके “तरुणो” हो वे शोतकाल में aga करें और 
जिनके “iter” छो वे वर्षा और बसन्त में सेथुन करें। 
` (२)-वुद्दिमान, हेमन्त ऋतु में, बाजोकरण चषधियाँ खावे 


a 
a 
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ल सैथन करे तथा वर्षा और WT ऋटतुमें TRE TRE दिन में 
ta २। ad लिखते हैं :- afan लोग सदा, तौन-तौन 
Dh करते हैं और गर्मी के अ में तो पन्द्रइ-पन्द्रह, 
दिन में हों मैथुन करंना उचितं समभाते हैं । के 
(श-सुशुत में लिखा है, कि निरोग चढ़तो जया वाले ज्र 
asina (१) sera के सेवन करने वाले पुरुषों को सब सोसमो 
में वी रोज़-रोज़ मेथुन करना हानिकारक नहीं है। बिलासो पुरुषों 
को बाजीकरणं औषधियाँ बहुतहो हितकारो होतो हैं। 

s (४-शौंतकाल में रातं के समय, wat a fea a ससय, aua 
मेँ ita या दिन किसो समयं जब जो चाहे, सेथुन करो; किन्तु वर्षो. 
में जब बादल गरजता हो और बिजलो चमकतो हो तब हो सैथुन 

wat, रद्‌ ऋतु में, जब दिल चाहे, सरोवर आदि के ` किनारे 
. बने हुए खानों में मेथुन कर सकते हो । छः 
` (५) पुत्र चाहनेवालों को ऋतुकाल को चौधो, छठी. आदि 
जम रात्रियों में भोर कन्था चाइनेवालों को aN, staal आदि 
दिषरम राजियों में Anar करना चाहिये (२) यह भो याद रखना 
चाहिये कि तेरइवीं, Dawa, ome और सोलइवीं--भन्त को 
चर रात्रिर में, गर्भाधान के लिये, मैथुन करना सना है। 
` . (१)जिस पदार्थं को उचित रीति सें सेवन करने से पुरुष अत्यन्त वेग और पराम | 
“वाला होकर Peat को मैथुन से राजी करे, उस पदार्थ को “वाजीकरण” कहते € | | 
(२) कोई कोई राचाय्ये यह भी लिखते हें कि यदि रीका आतंव-- रक्त--अषिष l j 
` होगा तो कन्या होगी और अगर पुरुष का ted अधिक होगा तो पुत्र पैदा होगा। | 
अगर पुरुष के ise और वौर्य्य बरावर होंगे तो नपुंसक पैदा होगा । सम और A 
विषम रात्रियों का at यही मतलब है कि सम रात्रियों में खी के आत्तंव की TAMA | 
नहीँ रहती और-विपम रात्रिया में रज-आतव-की प्रवलता रहती दे ; इसी कार्य | 
से सम रात्रयो मे गर्भाधान करने से पुत्र ओर विषम sat में कन्या होता Rls | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


Nn 
Nn ५ 


Ti 
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neon 


मद से.मतवाले हो जायें। चित्त प्रसन्न रखने और जब्द्बाद्री न 
करने से यह कास ठोक होता है। ; 
() tse स्त्रो-रुष मेथुन at वह कमरा ऐसा झो: - जहाँ 
कोई दूसरा न देख सके ; जहाँ भय चिन्ता आदि न पैदा हो सके 
तथा दिल विगोइनेवालो बातें न सुनाई दें । 
` कमरा खूब साफ़ सजा हुआ और इवादार हो, उस में रूपवान 
ख्रो-रुषों al सुम्दर-सुन्दर--तस्वोंरें लगी हों, aS अच्छे कालीन 
ग़लोचे आदि बिछे हों, एक और सुन्दर UAE पड़ा हो। Gay 
साफ़ दूध के समान चादर बिछी हो और उसके चारों पाये पलङ्गः 
aN से कासे हों। इधर उधर छोटे बड़े गोल और wet ४।६ 
तकिये रखे' हों। पास हो कहीं दूसरे स्थान में गाय का सुन्दर दूध 
मन्दो-मन्दो, कोयलों को भाग पर औटता हो; पानो को सुराहो 
और लोटे गिलास आदि ज़रूरो चोजें एक चौको पर wel हों) 


` गर्भाधान के लिये या ऐसे हो स्त्रो-प्रसङ्घ करनेवालों को यह सामान 
'बहुत.हो लाभदायक और ज़रूरो हैं। 


(८)--सन्तानाथ या ऐसेहो मेथन करनेवाले पुरुषों को चाहिये 
कि जिस दिन Anar करना हो उस दिन खूब खान करके 


(३) जिस खीका सुख पुष्ट और प्रसन्न हो; पुरुष से प्यारा-प्यारौ बातें करे ; कोख 
आँखें ओर बाल ढीले से हो जायें : हाथ, छातियाँ, कमर, नाभि, जॉघ चूतड़ आदि 
फ़ड़कन लगे ; पुरुष के साथ बहुत ही छेड़छाड़ करे,--उसे काम से मतवाली समझना 


. चाहिये w 
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शेर में.ऋतु के अनुकूल चन्दनादि का लेप करें एवं सुगन्धित तेल 
आर इत्र वगैर: काम में लावें और फूल-साला पहनें; उस दिन 
- खट्टे चरपरे और agai नमकीन पदार्थ न खायें, किन्तु खोर 'इलुभ्रा 
आदि तर और ताकृतवर पदार्थ खायें ; चित्त प्रसन्न करनेवाले भौर 
ऋतु के भनुकूल वस्र पइनें। मसालेदार पानको बोड़ो चबावें और 
चित्तको संब माज्मटों से हटांकर प्रसन्न रखे । खो को भो /पुरुष 
के माफिक खान आदि करनाभौर काजल बिन्दी आदि Aar 
आगार करने उचित हैं | A 
(«)-पुरुष की उचित है, कि aga करने बाद, WAL Talay 

मौसम हो, ख़ान करके अन्यथा हाथ पर WA, WAST “दूध 
fA मिला कर HA; किन्तु जल न पोषे; पछ्के को/ हवा सेवन करे 
भौर चैन से नींद लेकर सो जावे। मैथुन FRE टूध मिज्ञोका पोना, 
पक्के को डा, देवन करना और MUS तीनों बातें बहुत हो 
_ पइतत्रारी है'। प्रायः समस्त वैद्यक walla इन तीनों को प्रशंसा 

. लिखो है। i 

`. (१०)-सेथुन करने को रात के सवेरे उठकर, बदन भें चन्दनादि 
तैल या शोर कोई अच्छा तेल मालिश कराकर खान करना चाहिये। 
'उस दिन दूध भात खोर आदि अच्छे-अच्छे भोजन करना और 
दोपहर को थोड़ी देर आराम करना सुनासिब है। 

` . जो इन.नियमों और पहले लिखे इए नियमों के अनुसार स्त्र 
WAG करेंगे, उनका AA कदापि क्षोण न होगा और उनके सुन्दर 
` भनमावन सन्तान पैदा होगो। 
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5 5. 26 FR अभिलाषा NAN, fa स्र पुरुष 
IE सुन्दर पलंग तय्यार करावें। उस पलेगपर पुरुष 


पचले अपना दाहिना पेर रके और स्त्री अपना बायाँ 
By पेर we । पोछे बेठकर इस aam पाठ करें :-- 
““अहिरासि आयुरसि सर्वतः प्रतिष्ठासि धाता त्वाद्‌ | : 
ag विधाता त्वाद धातु agaia wae | 
ह्मा ब्रुहस्पतिविष्णुः सोम! सूर्यस्तथाशिनौ | 
भगाऽथ मित्रांवंरुणौ पुत्रं वीरं दधातु Hy? चरक n 
पोछे हाव-भाव काटाच से खो,एरुष का काम चैतन्य करे और | 
पुरुष अालिङन खुस्बनादि (४)से Stan aa चेतन्ध atl NAA 
चित्त (५)लेटकार एुरुषका AA ग्रहण करे | ऐसा करने से वायुपित्त 
और कफ अपने-अपने स्थान पर रहे आते हैं। जब गर्भाधान हो चुके 
तक स्त्रो उठकर अपने नेत्र मुँह आदिको शोतल जलसे धो डाले। 


(४) मर्दन, चुम्बन और आलिज्ञन आदि से काम चैतन्य करना बहुत हो जरूरी | 


वेवकूफॉकी तरद स्ली- गमन करना और वीर्य्यंनाश करना ठीक नहीं दै | विना परस्पर 
काम जगाये जो जल्दबाजी करते हैं उनको कुछ आनन्द मो नहीं आता भौर गर्भ भी 
नही रहता । यहाँ दमने जरूरी-जरूरी बातें लिख दी हैं। बुद्धिमान. इतने ही से 
और बातें जान लें | अधिक खुलासा लिखने से अश्वीलताका दोष आता दे ओर 
वह आजकल के क़ानून के खिलाफ़ भी है, इसवास्ते भांग और नहा. लिख सकत | 
जो चरक सुश्रत आदि में लिखा दे वही हमने लिख दिया | 

(५) खी gagt होकर अथवा करवट लेकर सहवास न करे। ङुबड़ी होकर 
सहवास करने से वायु, योनि में बाधा प्रगट करता दै। दाहिनी करवट सहवास करने 
से कफ गिर कर गर्भाशय को ढक लेता. है भौरःवाई करवट सोकर. संहवास करने से 
पित्त, रषिर और योस्य को दूषित करता © 


In‘Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


r 


न 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


555522235555 


IMME नमे लिखा है ;:: हृदय का आकार कमल के 


९९१९९. 
a २ समानं है। इसका मुंह नोचे-को ओर रहता है। 


yi g z qe हृदय हो विशेष करके चेतना का स्थान है 
Avi आई e लेकिन जब यह--हृदय- तमोगरुण से ढक जाता 
है तब प्राणियों को नींद आतो है। जब प्राणे जागते रहते हैं तब 
ae सा हो जाता है। निद्रां-सर्वव्यापो, विष्णु को साया और 
uaa है।. -वह खभावसे हो सब प्राणियों को आतो है!” 

. अब हमको यह विचार करना चाहिये, कि BAT क्या लाभ 
डोता है और न सोने से क्या हानि होगो ? जिस तरश FRAT इवा 
पानी भौर भोजन की आवश्यकता है,उसी भाँति हमको गोंद को भी 
ज़रूरत है। जिस तरह इम जल, वायु भौर आहार डिना चन्दा 
नहीं ts सकते; उसो तरह इम ‘ate’ बिना भो नहीं जो सकते। 


पुराने ज़माने की बात है, कि reer देशोंमें जब किसोको azela. 


मार डालना चाहते थे तब उसे सोने नहीं देते थे। जिसे न. सोने 
द्वेते थे, वह तड़प-तड़प्रकर प्राण दे देता था। इसपे. साफ़: मालूम 


RG बात को ala करना तो बहुत हो भ्रासान है;जब आपको N 
आने लगे आप नं सोइये; बारम्बार Ne के वेग .को रोकिये। पोछे 


देख wind कि आपंकों जॅभोई और ऊँघ आतो हैया नहीं, माथा | | 


SC. GS’ भारो हो जातो हैं या नहीं। घोड़ा भी ea वेग रोकः 


असे. हो जॅभाई आदि saga अवश्य होते. हैं; तो लगातार कितते 
हो दिन न सोनेसे भयङ्कर रोग कोने ओर सरजानेभें क्या सन्देछ है! | 
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होता है, कि बिना सुखको नींद सोये प्राणो जिन्दा नहीं रइ सकता। _ 
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` वन्दुरुस्तोका बरीम्ा। - 
nnd Ne Ss Swe $ ; 
« 'जब Sa सारे दिन काम-धन्धा करते और फिरते. डोलते रहते 


हैँ तब रातको थकं जाते हैं। saama केस 

= मय 
भीर BEA दोनों आराम चाहते हैं| इस, व 
wall, लिखना, पढ़ना,बोलना आदि करते हैं; उससे 
में कुछ न कुछ कमी हो जातो है। जब हम सोते है त ag an 
qa होतो है। जिस तरह इम दिन-भर, जिस GC से जल we 


.जावे हैं; शाम को उसका जले घंट कर नौचा हो जाता है और 
“रातको जब इस उस कुएं को जल नहों भरते तब aa waa 


ढेर पानी जमा हो जाता है; इसो भांति जब इस दिन-भर fas- 
नत करके रांतकों सो जाते हैं और सवेरे उठते हैं तब ` Saï 
नया उत्साह ME नवीन बल आजाता है ; : इसवास्ते GH, ताकतवर 
We तन्दुइस्त VAT लिये, काफ़ी नींद की बहुत ही चरक 
भाव प्रकाश में लिखा है :- प he Gee ae 


विद्रा तु सेविता काले घातुसाम्यंतोन्दरिताम्‌। ` `| 


WE वर्ण welt weit करोतिहि ॥ 
o “रातको समय पर MAT धातुओं कौ समता होती है, इसी 
नाश होती है, पुष्टि प्राप्त होतो है, उत्साह और बल बढ़ते है एवं 
जठराग्नि तेज़ होतो है।” निद्रासे, fares, इतने लाभ होते 


दिनभर, जो कुछ काम- - 


Pr 


हैं; किन्तु यहो निद्रा, नियम-विरुदद चलनेसे, बहुत सौ हानियाँ ` | 


भी करतो है। इसवास्ते, नोचे, va Hee निद्रा सम्बन्धी 
लाभदायक नियम लिखते हैं। बुद्दिसान और सुख चाइनेवाले 
मनुष्यों को उन पर ज़रूर असल करना चाहिये ।- 
.  निद्रा-सम्बन्धी fragt . . 

सोनेके fat रात सबसे अच्छा समय है | दस बजे के क्रोब 
रातको सो जाना He पौ-फटे बिस्तर छोड़ देना,-सब से अच्छा 
नियम है। ..: * EiT : F 

३१. | 
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R 8 R र हल 


.(२) feat सोना ` franfraw है। ` दिनमें सोनेसे 
पित्त, कफ और रत्ता कुपित हो जाते हैं। उनके प्रकुपित saz. 
ह सोनवाल को .खाँसो, श्वास, GAA, सिंरका भारे होना, 


SY ett 


--थे विकार हो जाते हैं। 
. शरोर टूटना, अरुचि, ज्वर और मन्दारिन , 


इसी सालि रातमें जागने से वायु पित्तकै रोग और अनेक उपद्रव हो 
जाते हैं। दिनमें सोने और रातको बहुत जांगनेसे रोग होजाते , 
हें; इसवास्ते grants न तो feat सोवे न रातमें, नियत समय से 
पिल जञानै। इस नियम पर' चलनेवाला सदा निरोग बलवान- 
और पुरुषार्थी रहेगा । वह न तो बहुत मोटा.होगा, न इुबला होगा ; 
सोर दोध॑जीवन लाभ करेगा। लेकिन जिन को fend सोने और 
रातमें :जागनेकी. आदत पड़ गई हो भीर छनको इस वेकायदे 
सोने भौर जागनेसे कुछ हानि न होती हों तो उनको दिलमें सोने 
और रातमे जागेचे कोई नुकसान नहीं है। वल्लि लिनको दिन 


में सोनेका; - अभ्यांस है. वह दिनको .न सोवें तो Sua वायु 


भादि दोष कुपित . होजाते हैं ; इस कारण उनको दिन्नें सोने की 
गयुवेद में सनाहो नहीं है। 

(३ ).जिनको feat सोनेका अभ्यास है वह तो दिनमें सो 
डो सकते हैं; लेकिन जिनको feat सोनेका अभ्यास aN है वह 
ate ऋतु के सिवाय और ऋतुओं में, दिनमें, नहीं सो सकते | 
(a) Re के सिवाय दूसरो ऋतुओं. में भो कसरत करनेसे थवी | 
इए, अधिक परिश्रम और स््रो-प्रसड़' से थके इए, रास्ता चलने से 


. थके हए, घोड़े हाथो आदि को सवारो करनेसे थके इए, अयुत i 


` ` ` अतिसार-रोगो, शूल-रोगो, शास-रोगो, वमन करनेवाले, प्यासवी 


रोगो, इिचकीके रोगो, वातसे पीड़ित, चोण, जिनका कफ चोण | 
हों गया हो, शराब या दूसरा नशा करनेवाले, बूढ़े, अजोणं-रोगो, | 
Tae जागनेवाज्ने, उपवास करनेवाले, अर्थात्‌ जिन्होंने लन किया | 
हो,-ऐसे मनु इच्छानुसार दिनमें सो सकते हैं । 
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तन्दुरुस्तीका बोमा। Ones 


77 (()--बालकोंको, जवानों Sateen (777 (५)~ बालकोंको, जवानों को afaa, अधिक deat Te 


र i का अधिक भाग सोने 
में खूच॑ करना Wet वारइ वर्ष को. अवस्था के अंस-पास:के 


_ लड़के लड़कियों को नौ ae के क्रोब और पूरे आदमी को . सात 


घण्टे के लगभग सोना चाहिये! इस पर भी यह बात है, कि 


ge लोगों को.अधिक नींद को आवश्यकता होती है और कुछ 


को कम को # । Sn ae 
. (६) सोने को जाने से बहुत हो MS देर पहले, पूण आहार 
करना अनुचित है। ऐसा करने से घोर निद्रा आतो है और रात- 
भर खप्न दोखते Fi ; - G 

(७) रात में साफ़ इव्रा को विशेष आवश्यकता होती है। बन्द 
कमरों में सोना हानिकारक है। सोने के कमरे में बस्तन ale’ 
ग्रौर BANA at सामान रखने से वायु का आवागसन सकता 
है। सोने के वासरेसें, कस से कम . दो 'खिड़कियाँ आमने-सामने, 


_ छ्ोनोचाहियें। एक खिड्कोसे काम नहीं चल सकाता ; क्योंकि 


सोनेवाले इवा को दूषित करते हैं। दूषित इवाके निकल जाने 
और साफ इवा के अन्दर भनेको, आमने-सामने; खिड़कियों का 
होना बहुत हो ज़रूरो है। - 
(८)-सोते समय ye को कपड़ेसे लपेट कर सोना. भी बहुत 
हो हानिकारक है। क्योंकि जो गन्दी हवा नाक्र मुख आदि से 
साँस द्वारा बाहर आती है awl फिर अन्दर चलो जातो है; किन्तु 
ताज़ौ- हवा नहीं जाती । “ee 
` (०)-गर्मीके सौससमें लोग खुलो इवामें सो सकते हैं, लेकिन 


# gam में लिखा है ;--जिनमें तमोयुण की अधिकता होती है उन्हें दिन 


और रात, दोनों समय, नांद आती है। रजोगुण की अधिकतावालों को कभी दिन 
में और कभी रातमें नाद आती है ; लेकिन जिनमें सतोयुण की अधिकता होती है 
उन्हें आधीरात के समय थोड़ी: सी नांद आती हे। ` 
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जब भोस पड़ती हो तब मेदानमें सोने से ज्वर आदि रोग हो जाने 
का भय रहता है; अतः ओस पड़ने के समय ऊपरसे mfra 
ae ; . 

er ali a want लगते हों या जहाँ इवा शरोर को 
पार करके निकलती हो, वहाँ न सोना चाहिये। इससे शरोर की 
गर्सी निकल जातो है और रोग हो जातै हैं। >> लगि ज्वर या 
ता फेल रहा हो तब बदन को गर्म रखना विशेष आवश्यक है। 

(११ aria पर सोनेसे चारप्राई या ues पर सोना अच्छा 
Sarat तक हो सके, Gala पर न सोना चाहिये ; लेकिन जबकि 
गीन aah हो चौर ज्वर न फैल रडा हों; तब ज़मौन पर सोना 
उतना: हानिकारक नहीं है। सोलो धरतो पर सोनेसे बदनमें दर्द 
war दूसरे रोग हो जाते हैं। ज्वर पैदा करनेवालो ख़राब हवा 
नोचे रहती है। Gala से ज़रा Hat हो चारपाई उसे शरोरमे प्रवेश 
नहीं करने देती | इधवास्ते जहाँ तक हो सके .खाट पर हो सोना 
Sa है । ज़मीन पर. सोनेवालों को साँप बिच्छू आदि का भो भय 
रहता. हैं। यह जानवर रात को अपनो खूराक दूँढ़ते फिरते हैं और 
अक्संर ज़मोन पर सोनेवालों को काट खाते हैं। अगर किसी शख्स 
के पास चारपाई हो हो नहीं और Hala सोलो छो, तो उसे कुछ 
घास-फूस या सूखो पत्तियाँ aam सोना चाहिये। भावप्रकाश 
में लिखा है--“खाट त्रिदोष-नाथक है; पलँग वात तथा कफ को 
शमन करता है.। ज़मीन का सोना पुष्टिकारक और योय्यवद्धक है; 
तख त या लकड़ी के पाटे पर सोना वातकारक है ।” लेकिन दूसरे 
ग्रयकर्ता लिखते हैं--प्रथ्वोपर कपड़ा बिछाकर सोने से वात को 
उत्पत्ति होती है ; अत्यन्त रूखापन होता है और. पित्त तथा GA 
का नाश होता है।” “भावप्रकाश” हो में लिखा है: 
RAR et पुष्टिनिद्राधातिग्रदम | 
श्रमानिलहरं FA विपरतिमतो ऽन्यथा ॥ - ` 
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तन्दुरुस्तो का बीमा । 


RNR Ce a 


२४५ 
ST Tne nnn 
. “न्दर शब्या--अच्छे पलेंग--पर सोने से सन प्रसन्न Stay है | 
पुष्टि, निद्रा और BS को प्राप्ति Stat है ; थकाई भोर वादी है ः 
होती है; तथा ate Get होता है। इसके विपरीत खराब खाट 
पर सोने से SAS गुण होते हैं।” सोते इए; हाथ पाँव दबवाने से 


ata, खूनओर चमड़े में अत्यन्त आनन्द भाता है; प्रति चर वी 


की इचि sat है; सुख से नोंद भातो है; एवं कफ, बादो-और - 


चकाई. नाश डोतो है। त 

' . (१२ )-हिकमत को किताबों में लिखा है--“चित्त सोना भेजे 
( Brain ) को हानिकारक है; इस तरह सोने से बुरे-बुरे सुपने 
दिखाई देते हैं। अगर किसो को चित्त सोने की आदत हो तो वह 
इसे छोड़ दे । सिरको तकिये पर इस तरह wee कि मुँह भीर दोनों 
AI दाहिनो-बाई' तरफ भुको रहें। इस तरह सोना गुणदायक 
है। इसे पट सोना कहते हैं। दाझिनो और at करवट सोना 


हानिकारक नहीं है। asn सोना age पैदा करता है। भूख 


को हालतमें VAS शरोर चोण होता है। धूप में सोना अच्छा नहीं 
है; लेकिन चाँदनो में सोन! लाभदायक है | बहुत जागना गर्मी 
और Guat को निशानो है* । सोने और जागनेमें सम-भाव रखना 


fang और पि्से,मनके सन्ताप से, चयसे और चोट -आदिके पीड़ासे नाँदका 
नाश हो जाता है | अगर नाद न आती हो तो शरीर पर तेल मलकर उबटनलगाना, 
नहाना, सिरमें तेल लगाना, और धौरे-धौरे हाथ-पाँब. दबवाना, गेहूँ और  पिट्टौ 
आदिके पदार्थ ` और दृध चीनी आदि चिकने और मीठे पदार्थ खाना लाभदायक दैः। 
रातको दाख, मिं और गन्नकी गेडेरी सेवन करने, सुन्दर नमे साफ Reale AGT 
ऐसेपलेंग पर सोने और सुन्दर पालकी कर: की सवारी में. बैठने या: लेटने से 
निदरा-नाश रोगमें बहुत लाभ होता है । dri 


ne 
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चाहिये; अर्थात्‌ नं बहुत जागना चांहियेऔर न बहुतसोना चाहिये.। | 


Nace, 
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 DEREESSEERSEEEEBEES 
Eo उषःपानके गुण । _ 
| BERTERELSELAZSESESED 


सूर्योदय से पहले जल पाना | 


| VSS ro योदय से पहले, कुछ तारों को छाया में, आठ अ-. 


As jA afa बासो पानो पोना बहुत लाभदायक है। जो 
¥ नित्य सवेरे उठ कर इस भाँति जल पोता है वह 
22९996 वात, पित्त भौर कफ को जीतकर सी वर्ष तक 


चीता है।. भाव प्रकाश में लिखा है: ` 
अर्शःशो भग्रहण्यो. IRRIG विकारा 


` जजराषातात्तपितत्रवणगलगिरःश्रोणि गूलाक्षि- 
-रोगाः। ये चान्ये-वात/ित्तक्षतजकफ़छता व्याधय 
सन्ति जन्तोः; तांस्वानभ्यास योगादपहराति पय 
` . ` ` परीतमन्ते निञ्यायाः ॥ Ae 
“तके अन्तमें, पानो पोनेका अभ्यास करनेसे-बवासौर, 


` सूजन, संग्रहणो, ज्वर, जठर; कोठू, भेदके विकार, सूत्राघात, रक्तः 

पित्त, नाकके रोग, गलेके रोग, शिरके रोग, कमरका ददं, आँखों 

Ree, और इनके सिवा वात, पित्त, क्षय और कफ से इए दूसरे 
` रोगभी नष्ट हो जाते हैं।” , 


रात का अन्धकार दूर होने पर, जो मनुष्य प्रातःकाल में नाके. 
रोज़ःरोज़ पानो पोता.है उसको बुदि खूब बढ़ती है और आँखोंकी | 
ज्योति गरुड़ के समान झो जातो है। उसके शरोर पर भुरियाँ नहीं | 
पड़तीं भौर बाल सफ़ेद नहीं होते तथा झारे रोग नाश. हो जाते हैं; | 
लेकिन जिस ने स्रेह-पान किया हो अर्थात्‌ घो या तेल पिया हो, | 
जिसके घाव हों, जिसने जुलाब लिया हो, जिसका पेट अफर रहा | 


= हो, सन्दाग्नि हो गयो हो, हिचकी आती चों, कफ और बादोके | 
रोग हो रहे हों--उसको नाक सेपानी न पीना चाहिये | 
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स्वास्थ्यरक्षा 


: | उफ 
तन्दुरुस्तीका बीमाः। 
तीसरा भाग | : : Oy 
Looe 
ऋतुआका वर्णन | 


YES DS रतवषं षट्क तु-सम्पन् देश है। draam काल 


Y 
Meo भाँति, एक वष Hane WRG छः ऋतुएं 


A भा A विभाग में, साधसे शरू करके बारह महीने होते हैं 
` Y ओर दो-दो महोनों में एक-एक ऋतु होती है। इस 


wat हैं । 
धर्मशाख्र-मतानुसार ऋतु-विभाग | 


'माघ और फाशुन = शिशरक्रतु | श्रावण और भाद्रपद = वर्षाऋतु 
चेत और वेशाख = वसन्तऋतु॒ | आश्विन और कातिक = शरदऋतु 


- जेठ भौर. आषाढ़ =ग्रोझ ऋतु | अगचन और पौष= eae ` 


. ऊपर जो ऋत-विभाग किया गया है वह धर्मशास्त्र के मतानुसार 


Ql इस तरह att इडे wad . धर्मकाथ्थ और देवकाश्चांदिमे 


| सानो जातो हैं। वातादिक दोषोंके सञ्चय, कोपं और शान्तिके लिये 
` सहष्षि gaa ने ऋत-विभाग दूसरे प्रकार किया है। वैसा किये 


बिना कास सी नहीं चन्त सकताः। 
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फांगुन और चेत = वसन्त भाद्रपद और आशिन = वर्षा। 


Sara भौर जेठ = Te | | 
amg और बावण = प्राठंट | पौष और माघ = हेमन्त | 
SUT AR i fo 


Tae. se 

. agra दक्खन, देशोंमें बरसांत जियादा होतो है; इसो कारण से । 
सुनियोंने वर्षा औरं प्राठठ दो ऋतुए अलग-अलग wet हैं ;' age 

. उत्तर देशोंमें सर्दी ज़ोर से पड़तो है इस लिये हेमन्त अर शिशिर 
दो ऋतुएँ अलग-अलग कौ हैं। हेमन्त भीर शिशिर के शुण-दोष 
समान हैं। mae और वषी के गुण-दोष भो सामान हो से हैं। 


«eC PF PS PF POV. 
RIA के लक्षण | 
MES GSGOAEOLE PS PSPS 23 FO 
. ` हेमन्त ऋतु । 
WEES स ऋतुमें उत्तरकी शोतल इवा चलतो है। fem 
ड्‌ A धल और धूएं से भरो इई सो मालूम Fats | 
& सू, तुषार-कोइरे-से छिप जाता है। तालाब 
4९८८८८६६८६ और वावड़ो आदि जलाशयो पर बफ को पपड़ियाँ 
सो जम जातो हैं | कवे, गेंडे, HS Ale जानवर प्रसन्न भौर मतवाले 
हो जाते Fi लोध, जायफल आदिके Ta ख,ब फूलते है । 
$; शिशिर ऋतु । 
५ इस ऋतुमें सर्दी अधिक पड़तो है। इवा और Aa-aiea दि 
WE छा जातो है । वाको सब लक्षण Saat तुके से हो होते TI 
वसन्त ऋतु | 
इस Kat दिशाए निर्मल हो जातो हैं। .ढाक, maa और 


30999 
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तन्दुरुस्तीका बोसा । . 


ROP SP SS 
ae O २४८ 


tat है। कोकिला की 


; 5 TA सुनाई देता है। 
gaa को इवा चलतो है। दरखूतों में नवीन-नपीन कोमल पत्ते 


ग्रीष्म ऋतु । = 
इस qa Gaal किरणों को Aa धप ag पड़तो है। 
नेत कोणकी दुःखदायी wat चलती है। धरती तपती है। 


` दिशाएं जलतो इई सो मालूम होतो हैं। चकवा-चकवी aaa 


फिरते हैं। टग प्यासके मारे घबरा जाते हैं। छोटे-छोटे पौधे, घास 
चर लताएं सूख जातो हैं। ; 


TE ऋतु । ` ; 
इस wga पस्चिमो इवासे खींचकर लाये हुए बादलों से आकाश ` 
ढक जाता है। चपला चमकतो है और थोड़ो-थोड़ो वर्षा slat है। 
इरो-इरो खेतियों और Nagi Fun बहुत अच्छी मालम 
होतो है। aga आदिके adin बड़ी बचार होती है। 3 
Ç 
वषा ऋतु । - 
इस Waa afi के जलका कोर रहता है। बचाव को AMA 
सारे नदियों के किनारे और आस-पासके दरखू त उखड़-उखड़ कर 
वह जाते हैं। बावड़ो सरोवर आदि जलाशयों पर कमोदिनों और 
नोल-कमलों को बहार नज़र आतो है। Tela हरियाली हो Efe 
यालो छा जातो ta ऋतुमें बादल बहुत गरजते नहीं, किन्तु 
Ga बरसते हैं। बादलोंके मारे दिनको सुर भोर रातको तारे नज़र 
नहीं आते | 


शरद्‌ ऋतु | 


` इस gN, स्वको किरणें कुंछ तेज़ हो जातो हैं। आकाश 


२२ 
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- ` ` . स्वाख्यरच्ा। ' 


NN, 


a) aast सफ़ेद बांदल नकर आते हैं। 


nna eae 
Sates साफू द्वो जाता 


: मलों 
ee होती है। लंजवन्तों भीर दुपहरिया भादि 
T 


अधिकता से पेदा होतो हैं । । 
उपरोक्त लक्षणोंसे विपरात ऋत॒-लक्षण 
` gaa रोगोंका पैदा होना। | 
ससुत में लिखा ३:--“थे उत्तम BGM के लक्षण हैं। अगर 
इससे अधिक, विपरोतःया विषम लक्षण हों; तो मनुष्यों के वातादि 


दोष कुपित हो जाते हैं। इसका खुलासा मतलब यह कि, 
ऊपर ate ऋतुमें जेसो गर्मी पड़ना, हेमन्त gË जेसी सर्दी 


` पड़ना भौर वर्षामें जेसो इष्टि होना लिखा है: उससे अधिक गर्सी 


सर्दी भौर वर्षा उन wa में हो ; Te ऋतुमें सर्दी पड़े और 
gua waa गर्मी पड़े या कभो कम और कभो अधिक wet 


` गर्मी आदि पड़े, तो लोगोंके वातादि दोष कुर्पित होकर अनेक 


रोगपेदा करते sr OOO 

आजकल GAA के लेखानुसार VIM के लक्षण, बुधा, नहीं 
मिलते । gga ज़माने में आषाढ़ में वर्षाका आरच्भ हो जाता था। 
आजकाल, aga बार, आषाढ़ में आकाश मेघाच्छन्र भी नहीं Sat | 
किसो साल हैमन्तमें घोर सरी पड़तो है, किसी साल बिलकुल कम। . 
इसी ate सब ऋतुधों में कुछ न कुछ उलट फेर होता रहता है। 
यहो कारण है कि आजकल मद्दामारी प्लेग आदि रोग धमगजरो 
ward और इस देशको चौपट करते हैं। 


_ ऋतुश्रोके गुण-दोष | 
 इमन्त ऋतु-शोतल, चिकनो; विशेष करके प्रत्येक पदार्थको MS 
_करनेवालो भौर जठराग्नि को बढ़ानेवालो है। 
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तन्दुरुस्तो का बोसा bs २५९: 


वायु को : बढ़ानेवालो. है; 
अर्थात्‌ वाबुके रोग पेदा करतो है। इस .सोसमने ; | 
जठराग्नि तेज़ा हो जातो है।. . ; = 


बसन्त » -चिकनो है; पदार्थों में मधुरता करतो और sear 
बढ़ातो है; अर्थात्‌ कफको कुपित करती है। 

नीस „ eal reat a ae करनेवालौ, पित्त यानी गर्मी 
A पदा करनेवाली और कफ-नाशक है। 
adi, »शौतल, दाह एवं अब्निसन्‍्द करनेवाली और वायुको- 
a कुपित करनेवालो है। . 

शरद्‌ „ “गरम, पित्त कुपित करनेवालो और मनुझोंकों सध्य 
बल देनेवालो है। : 


* 


वातादि दोषोके संचय का समय । 


` वायु-ग्रोस ऋतु में सञ्चय We, maz Mae कुपित et और 


शरद ऋतु में स्यं शान्त हो os) = 
fl 


i 


- पित्त--वर्षा ऋतु सें सञ्चय होता, शरद ऋतुमें कुपित Aa और 


वसन्तमें आपसे आप शान्त हो जाता है। 


कफ-हेसन्त भें सञ्चय होता, वसन्त में कुपित होता और प्रावटमें 
अपने आप शान्त हो जाता है। 


दोषोंके संचय होनेके लक्षण । 

.जब अपने-अपने स्थानोंमें स्थित दोषोंको afe होतो है; तब 
MER कोठा भरजाता है, WEA पोलापन.आ जाता है, अग्निसन्द 
हो जातो है, शरोर भारो होने लगता है, आलस्य घेरता है 
भौर जिन पदार्थो'में दोष gt? उनमें अरुचि हो जातो है; 


भर्थात्‌ उन पदार्थी'से दिल इट जाता है। 
जब ये लक्षण नवार वें, तब समभ लेना चाहिये कि दोष 
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out aram | 
२५२ RR 


गर उसी समय उसको ठचि रोकनेका उपाय किया 
ai देर होने से, दोष इदि पाकर बइत 


सञ्चय हुआ | अगर 
ज्ञाय तो बहुत हो उत्तम 
St वलवान हो जाता है। 
कुपित दोषोंकी शान्तिके उपाय । 
| यस्मिन्यास्मिन्तृतौ थे ये दोषाः gafa RTH | 
: ag ay अदातव्या रसास्ते ते विजानता । सुश्रुत Fo To 


“जन aula जो-जो दोष मनुष्यों के शरोरमें कुपित होते हैं, 
उन-उन wand उन्हीं-उन्हीं दोषों की शान्ति करनेवाले रस, 
जानकार वैद्यको, मनुष्यों के लिये देने चाचियें ।” जसे, बसन्तमें. 
कफ कुपित होता है; इसलिये बसन्तमें मतुष्य कफकी शान्ति करने- 
वाले पदार्थ, सेवन करे ; वर्षामें वायु कुपित होता है; इसलिये वर्षामें 
वायु-नाशक अर्थात्‌ agit शान्ति करनेवाले आहार विज्ञार आदि 
सेवन करे; शरत्कालमे पित्त कुपित होता है; इसवास्ते इस मौस- 


aa पित्तको शान्ति करनेवाले आहार विहार आदि सेवन AC! 
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(Xia माघ ) 
MAVENS रसात और गर्मी के मौसम में दुवेलता होतो है ; 
A a| te शरद और वसन्त में. मध्य बल होता है किन्तु 
न 4 Fat और शिशिर-शोतकाल- नें पूर्ण बल 
न ६ aR | i 
शौतकाल यानो जाड़ेके मोसममें,ताकृतवर आदसियोंकी अग्नि 

तेज़ रतो है। इसो कारणसे' इस मौसममें मुशकिलसे पचने योग्य 
और अधिक भोजन भो, सरलता से, पच जाता है। शौतकाल को 
बलवान अग्नि को यदि, किसो भाँति, यथोचित आहार रूपो हैँघन 
नहीं मिलता, तो वह शरोरके रस को सुखा डालती है। देह कां 
रस सूख MAT शरोर रूखा चो जाता है। शरोरका रस सूख जाने 
और शोतकाल होने से शरोरका वायु कुपित हो जाता है; इसवास्ते 
` इस मौसम में चिकने, मोठे, खट्टे ओर नमकीन रसोंका सेवन करना 
साभदायक है । सुखुत-उत्तर तन्त्रके ६४ वें अध्याय में लिखा है: 

हेमन्तः MAG रक्षो मन्दूर्यानिलाकुलः | 

ततस्तु Maarag वायुस्तत्र TEAM ॥ 

‘meer: Maiana: गिन्डाङृतोऽनिलः | 

रसमुच्छोषयत्याशु TATA तदा हितम्‌ ॥ 


' ` “मन्त set और रूखो होती है। इस मौसममें सकी तेक 
` कस होतो.है भीर वायु--हवा-तैज़ो से चलतो है। सर्दी होने के 
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Sang QAM! E a 


=e a लगने से, कोडे 
i हो जाता है। वही वायु स po. 
करण ng कुपित है और झट रस को सोख लेता है; 


के भीतर पिए्डो-सो डो जाता 
इसलिये इस मौसम में चिकना भोजन करना डितकारक है। दूसरे 
मामले में चाहें मत-मेंद हो, किन्तु इस ऋतु मे चिकनो AH खाने 


की आज्ञा सब हो ऋषियों ने दो है। 


हितकारी आहार विहार | 

इस मौसम में गेहूँ, चाँवल, See, माँग, fast के पदाथ, नया 
wa, तेल, शोतल दूध, गुड़, feat sit आदि; रबड़ी, सावा, 
werk आदि; तिल, शाक भौर eet इत्यादि खाने में पथ्य-हितं-$ 
कारो-हैं। सरोवर भौर तालाब का जल पोना लाभदायक है। 

निवाये. पानी के भरे टब में बैठ कर या ऐसे हो गर्म जलउे GT 
करना, सवेरे हो भोजन करना, उबटन लगाना, Gea को सालिश 
कराना, सिर में तेल डालना, fasaa करना, भारो और अ रूई 
अथवा ऊन को पोशाक पहनना | तरह-तरह के TELE aaa, 
' खगचर्स और रेशमो कपड़ों को काम में लाना: अगर चन्दन आदिः 
का लेपन.करना;चारों ओर से ढको इई सवारो में चलना ; कसरत 
कुश्ती करना;-गमं घरमें रहना-ये सब कं लाभदायक ओर साख्य 
तथा बल को रच्षा करनेवाले हैं। पुरुषों को चाहिये वि रात को 
अच्छे मकान या सहल के अन्द्रूनो कमरे में पलंग पर रेशमो सूतो” 
ओर रूई के भरे इए ne बिछवाकर सुन्दर रजाई ओढ़ कर सोवें ; 
स्त्रियों से चित्त प्रसन्न करें ओर बांजोकरण औषधियों से aa होकर 
We स्तनोंवालो, कामदेव के मन को मथनेवालो स्त्रियोंको आलिङ्गन 
कर के सोवें ; gate नियमोंको aad रखकर शक्ति अनुसार सेथुन 
कर | ARNIS Wa इरि ने हेमन्त का वर्णन करते हुए लिखा है १-८ 
;= हेमन्ते दषिदुरघसपिरञमनामाेडव/सोभतः | 

शारमीरबपान्ददिरबपुषः लिचाविचिले रतेः ॥ 
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| 3 -तन्दुरुस्तौका बोमा | 


ES _ २५५ 
पीनोरःस्थल कामिनीजनङइता्ेषा ग॒हाभ्यन्तरं 
ताम्बूली द लपृगपारतिमुखा घन्याः सुखं शेरते ॥ 

“get, दूध, घौ और सुगन्ध सिखरन खाये हुए, केशर 7 age : 
का गाढ़ा-गाढ़ा लेप सारे शरोर में लगाये By, विचित्र प्रकारके रति 
से खेद को WHET पुष्ट चूचियों और ge जांघोंवाली fet को 

` चिप्ठाये इए, प्रान सुपारो खाये इए और संजीठ के रङ्ग में Wa 
पहने इए धन्य gay et हेमन्त में सुख से घर में सोते हे a 


अपथ्य खानपान STF, 


शरीर-सुखाभिलाषी मनुष्य को झेमन्त में बई सत्तू, aya 
इवा, अत्यन्त थोड़ा खाना, रुखे,कड़वे, कसेले, शौतल,वातकारी wa 
पान और वस्त्र आदि से बचना चाहिये । ; 


5 शिशिर। € 


GRANDMAS 


( शीतकाल | - zo 
है, ZA सन्त और शिशिर के गुण-दोषों में बराबर होने परं 
हा 
W 
N 


; 


लू ७ भी, शिशिरमें कुछ थोड़ी सो विशेषता है। विशेषता 

w यहो है कि, इस में मेघ, वायु और afe होने से 

ISS सर्दी अधिक पड़ती है। शिशिर में संब बतीव 

“हेसन्त” के अनुसार करना चाहिये। विशेष कर के गसं मक़ान 

भर ऐसे स्थान में रहना उचित है, जहाँ ' तेज़ और शोतल इवा के 

WAC न लगें। AS, कसेले, चरपरे, बादो करनेवाले, शीतलं 
भीर हलके अन्न-पान आदि परित्याग कर देने चाहियें। 
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Weeasspeeeesmsmaseeeed 
it Ü 


MA . 


MassssmegeesD> SS SECS ही 
( फागुन और a) 


मन्त--ञ्ञोतकाल--में सर्दी के सबब से कफ सञ्चित 
ह होता है । फिर वचो सच्चित कफ, बसन्त में, सूरज 
R Y को गर्मी से कुपित होकर, पाचक अस्निको दूषित 
Sege” करता भौर. अनेक रोग पेदा करता है। इस 
कारण इस सौसममें वमन विरेचन आदि द्वारा कफको निकाल देना 
चाडिये। इस मौसम में चरपरे, SS काड़वे, कसेले, TAR और 
` निवाय पदार्थ सेवन करना दित है। सोठो, GE, चिकनो,-- 


हितकारी आहार विहार आदि । 
इस सौसम में. गेहूँ, चाँवल, a, जौ, परवल बेंगन, शहत, 
_ अजवायन, HIT, अदरख, मूलो, पेठा, होंग, मेथो, पका खोरा, 
बथुआ, कचनार को कलो, चौलाई, ज़िमोकन्द, करेला, AE, पान 
आदि खाना; यदि aed हो तो अङ्ग पोना, कुआँ बावड़ी या पर्वत 
के करने का जल पोना पथ्य अर्थात्‌ दितकारो है। यथाविधि 


- चिकुटा, ( सोंठ-मिचे-पोपर ) duane, wana, त्रिफलाः 


( इरड़-बहेड़ा-आसला ) vet, wea आदि का सेवन करना 
शहत के साधं इरड खाना : ओर कफ-नाशक कुले करना इत्यादि 
at लाभदायक है-। 


कसरत करना, चतुर आदस्ियों से कुशतो लड़ना, पत्थर के गोले 
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तन्दुरुस्तोका बोसा |. २५७ 
= “ae Onno Re SR a 
आदि फेंकना, साग चलना, शरोर में चन्दन केशर चोर अगर का 


लेपन करना. उबटन मलना, किसो. कदर गस जल से ख्रान करना 

f + - beak: : 2 
अच्छन लगाना, धूपपान (इक्षा वगेरः पीना) करना, अपनी प्यारो 
खो अथवा समान अवस्थावालों के साथ मनोहर ब न 


fi ada करना, 
अपनो प्रिया के साथ निजेन बाग-बग्ौचोंमें विहार करना.; रेशसी 


या रूई a कपड़े TSA, गुदगुद्दे बिछोनों पर घर में सोना और 
PAA पूर्वोक्न नियमानुसार, मैथुन करना-यथे सब मुनियोंने 
वसन्त के लिये चितकारो कहे हैं। 


अपथ्य खान पान आदि। 


We, wz, चिकने और भारौ-गरिष्ट-पदार्थ सेवन करना : 
eel खाना, दिन में सोना-इन सब को इस सौसम में त्याग देना 
लाभदायक है | : he - 


$**१९९१००१०५००००९०००५९७०१९ 


$ ग्रीष्म | Su 


$ 
AAA AAAA RARA E AKER A 
(aià) . हे 


Sr 4 ्क a ऋतु में गर्मी aga तेवा पड़तो:है। gata 
y ४ ग्री A तपतो है। . गमे इवा चलतोःहै। AIT पश 
` Y पचो आदि प्राणो गमौ के मारे घबरा जाते हैं। 
Mr Ser इस सीसम में शोतल ae खांना-पोना और 
शोतल हो स्थानों में रहना सुखदायक है। 
RR 
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G RAE VOY VF 
RR ~ 
wee 


wn” 


का भात, जीत 
का Tat, भौटाकर शत 
n गायका दूध, गाय या Sar का मक्खन, घो, FAA अगर आदत 


हो तो जल मिलो FX शराब, पके केले की गहर, दाख, आम, 

के फलों से सुगन्धित किया gT aa जल, शक रोदक* यां 
ae चोखो को खाना-पोना परम 
शरबत, FT या भरने का जल इत्यादि 


हितकारो है| : 
चन्दन, कपूर भौर सुगन्धबाला को शरौर में लेपन ATA ; कमल 


कमोदिनो, चमेलो, भादि को माला पहनना; शुलाव, दूस आदिक 
बढ़िया इब सूँघना ; AUTR समय पटे हुए स्थानमें, नदो किनारे 
के मकान में अथवा बावड़ो तालाब आदिके किनारे या ga और 
चन्दनसे feet इए मकान में, लाल नोले और सफेद कमल के 
पत्तों की सेज पर फूल बिछवाकर थोड़ा सोना ; साफ सफेद और 
` बारीक मलमल आदि के कपड़े पइनना; ताड़ के पछ को या जल 
में भिगोये इए पक्क को इवा लेना, स्त्रियों या परम सित्रों के साथ 
जल-क्रोड़ा करना यानो तेरना; मधुर खर के गोत सुनना; मोर, 
भौरि, सुआ, सारिका आदि के मनोइंर शब्द सुनना और रात के समय 
ऊँचे मकान को चूने से पतो इई साफ सफ़ेद छत पर, नवोन-नवीन 
Gat को सेज विवाकर, चाँदनो में सोना; Twat हु मन्दो 
मन्दो शोतल पवन स्पशं करना ; मोतियोंका हार पहनना ; आटा 
इभा दूध मित्रो मिलाकर पोना; पन्द्रह दिनमें.एक at RNE. 
कारना-ये सब आहार विहार सुनियोंने इस मौसम के लिये परम 
पष्य लिखे हैं। महाराज भढ इरि ने अपने शङ्कारशतक में AN” 
का वणेन करते इए लिखा है :-- . 


चौथा भाग देखो | 
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.. स्रजो हृद्यामोदा व्यजनपवनश्चन्द्रक्िरणाः ` 
परागः कासारो मलयजरजः AGA TET ॥ 
J: सोधोत्संगः प्रतनृवसनं पकजइच्ञो 
नदाधे तूर्ण तत्सुखमुपलमन्ते Tala: ॥ 


अच्छी सुगन्धित साला, ce at छवा, चन्द्रमा की चाँदनो, फलों 
का पराग, तड़ाग, चन्दन, उज्ज्वल सदिरा, सफेद मकान की ऊँची 
छत, सुन्दर महोन कपड़े, कसल-नयनो स्त्रो इत्यादि vent से 
MA BAA पुण्यवान पुरुष आनन्द करते हैं। 


अपश्य खान-पान आदि | 


wea च्टतुमें-कसरत, fasaa, Anay, al स्थानों में. 
रहना, Ye फिरना, चरपरे खारो GE कड़वे नमकोन गर्म और 


i 


` रूखे पदार्थो का सेवन-इनको बुद्धिस्तान परित्याग करे; EIGI 


इनको हामिकारक समभ कर इन से परहेज़ करे। 


opreeeeeeeeeees>25y 
Ka age । N 
i M 


( आषांद़ आवण ) 
स ऋतु में we ऋतुका सच्चित 'वायु' कुपित 
होता है; इसवास्ते इस मौसम में वायुनाशक 
आहार विहार आदि सेवन करना लाभदायक है। 


हितकारी आहार विहार श्रादि । 
maz aad, सीठे-खद्टे और नमकीन रसोंका सेवन करना, 
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fangu पोना, साँघ-रस, 'चो, तेल, जौ, stat man, गेहें, 
पुराने शालो चाँवल और दक्ती आदि पथ्य हैं। . जहाँ तेज़ इवा 
न हो ऐसे स्थान में, अच्छे पलेंग.पर कोमल बिस्तर बिछवाकर 
सोना उत्तम है। यहाँ इसने इस ऋतुके आहार विक्ञार आदि 
waa से लिखे हैं; आगे:वर्षा में जो आहार विहार आदि लिखते हैं 
उनमें से जो अपनी faa अनुकूल हों वह भो इस मौसम में 
Qag करने योग्य हैं। ह 
` "पथ्य आहार विहार | 
इस तौले mim जल, नदीका पानो, wel और गर्म 
Ga, छाछ, धूप, मिनत, feat सोना, मेथुन करना और नदी- 
जेलमें ख्रान करना-ये सब कृतई त्यागने योग्य हैं। 


: NORM HII III 


Fad 

° ka 

ऋ ` qa | x 

: PA 

FRIEDRICH HE DRE, CON 
( भादों कार ) 


ME त संहिता में लिखा है--वर्षा में सनुष्योंके शरोर : 
A , गोले रहते हैं; इससे अग्नि मन्द छोजातोहै . 
रॅ g और सोलो इवाके कारण वात आदि दोष 
Jaek कुपित होजाते P wea में लिखाहै- . 
“aiaa में वष होतो.है, जलञ्ञा अस्ल्रपाक चोता डे और एश्वी . 
से सोल के अबखुरे उठते हैं; इस कारण. से इस मौसम में प्रांणि- 

» aa “अस्निःबनन” चोण होजाता है और वातादि तोनों दोष 

' कुपित इोजाते हैं। - अतएव < वर्षाकाल में wa त्रिदोष नाशक 
विधियों का अनुष्ठान करना-चादिये ।” _ 
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इनके भोजन पान करना लाभदायक है। इस Wea में कभी 
सर्दी, कभी गर्मो और कभी बसन्त क्रा साःसमय aa लगता ar 
इसवास्ते इस सोसम में खाना पोना, पोशाक आदि सवमा 
बदलना अच्छा है। इस मोसम में भीगने से जो क्लेश - होता है 
उसको शान्ति के लिये कड़वे, कसेले और चरपरे रस सेवन करना; 
गर्माग्म भीर अग्निदोपन करनेवाले भोजन करना .और विशेष 
करके पतले रूखे भौर चिकने पदार्थो'को न खाना बहुत हो अच्छा 
नियम है। इस ऋतु में हवा और बादलों के ज़ोर होने और पानो 
की शीतलता के कारण शाक-पात फल वगर: पित्त और जलन पैदा 
करते हैं; इसलिये इध ` मौसम में अधिक परिश्रम न करना 
चाहिये; लेकिन परिय्रम आदि को बिलकुल छोड़ देना भो उचित 
नहीं है; क्योंकि परिश्रम कसरत आदि को बिल्कुल ष्हो छोड़ देने 


से अग्नि भौर भी मन्दो हो जातो है। ज़मीन से एक प्रकारकी 
भू-वाष्प--ज़मौन को भाफू-यानी गेस निकलती है। उससे शरीर 
को रक्षा करनो चाहिये। ज़मोन पर सोने से area मनुष्यके 
शरोर में प्रवेश कर जातो है; इसलिये,मकान at ऊपरी afaa 
के कमरों में चारपाई पर भारो कपड़ा aes कर सोना चाहिये | 
बुद्धिमान age को चाहिये, कि कमरे में सोने के स्थान से कुछ 
फ़ासिले पर आग को अज्गीठो we भौर ऐसा इन्तिज्ञाम भी करे 
कि तेज़ हवा के फकोरे न आने पावें। | 


हितकारी आहार विहार आदि। 
इस ऋतुमें स्वास्थ्य-सुख चाइनेवाला eet, पुराने शालो चाँवलों . 
_का भात, पुराने गेहं, उड़द, जङ्गलो . जीवों का माँस* और 


अमाँस खानेकी बात उन्हीं को लिखी है जो माँस खाने के आदी हैं | जो माँस 


नहीं खाते उन्हें भूलकर भी माँस न खाना चाहिये। मासाद्यारयोसे फलाहारी आधिक 
दिन जातें हुए देखे जाते हें। . 
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ARRAN Te CO 
wea mere खाबे; Fe चौर भरने का जज पोवे ; पसौना 
ले, mia saza लगवावे और खान करे; फूल-साला घारख 
करे, इलके aa भौर सुगन्धित वस्त्र पहन ; जिस में a 
; : चातो हों एसे मकान में स्तनो स्तोके साथ सोवे : और इसे $ 
पुस्तक a दूसरे भाग में लिखे हुए नियमों के अनुसार k थुन- 
करे। इस मौसम में, ऊपर लिखो इई रोति के अनुसार चलनेवाले 
को atk. areal बोमारो होनेका खटका भोन होगा। 


अपथ्य आहार विहार | 


इस वर्षोकाल में पूरब कों इवा सेवन करना, वर्षा में भोगना, 
धूपमें फिरना, ओस में सोना, अधिक सिइनत करना, नदो-तोर 
पर बसना, feat सोना, शोतल और - रूखे पदाथ खाना, नित्यं 
Sua करना, जल भरे इए और कीचड़ के स्थानोमें रहना, नरो 
क़् जल में स्नान करना या नदो-जल पोना, अति कसरत करना, 
वराये ag पेर फिरना इत्यादि आहार विद्दारों को त्याग देने में 
हो भलाई है। र § 
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ALLS a ae a 
(कातिक अगइन ) 


= iE: at काल का सञ्चितं “पित्त” सहसा wa को 
4 


qT हि लि ban 
कर 

| SSE इस ऋतु में, मोठे, wea, शौतल और = 
aga, पित्त-नाशक भोजन करने चाहिये । पित्तको शान्ति के 

लिये पित्त-प्रकततिवालों# को जुलाब लेना भौर बलवान पुरुषोंकों 

फस्त खुलवाना भो, इस ऋतु में, हितकारो है। ; 
हितकारी आहार विहार आदि । 

इस ऋतु में घो, साफ़ fet, चोनी, ke, गेहं, जो, सूं ग, 

शालो चांवल, गरम दूध, परवल, आमले, नदोका पानो, सरोवर का 

जल, agen जल † मोठा शोतल जल, कपूर, चन्दन का लेप, 
चाँदनो रात, फूल, कपूर-चन्दन से सुगन्धित निर्मल इलके कपड़े, 
मित्र-मण्डलो से मनोर Tada करना, eat क्रीड़ा करना 

या तालाबों में तेरना, मोतियों के हार पहनना, गोत सुनना, नाच 
“देखना इत्यादि आहार विहार agi झितकारो हैं। aaa 

के विषय में जो कुछ हमने इस पुस्तक के दूसरे भागमें लिखा है, 

उसी रोति से चलना चाहिये। . . . 


असव तरह की प्रकृतियाँ और उनके लक्षण चोथे भाग में देखिये | 


† शरद agi शरद के चन्द्रमा की किरणों से थोये हुए और अगस्त Waa 


तारे के उदय होने से निर्विष हुए सब ही जल स्फटिक यानी ER रारेके समान 
साफ होते हें | अत! इस ऋतुमे सब तरह कें जल पी सकते हैं । 
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go $ स्व्रास्थ्यरक्षा.। ; 


alunni 
WROD a 


२६४ = S 
EANN NENNI EENAA Ad 


७ अपथ्य-आहार- विहार आदि। ` 

| कसरत. करना, GE चरपरे गसं और 
दारी पदार्थ खाना, दिन में सोना; धूप खाना, रातको जागना, 
अधिक खाना और पहले लिखे हुए नियम-विरुदच मेथुन करना, 
जलके जानवरों भौर अनूप : देश-के -जोवों का माँस खाना, तेलको 
मालिश कराना, अत्यन्त भोजन करना, तैल : खाना, पूरब को .इवा 

- सेवन करना, शराब पोनां,. काँजो; कुएं का जल, चार, उड़द, तिल 
शौर GB पदार्थ-ये सब अपष्य हैं ; इसवास्ते इनको व्यवहार में न 


` इस ऋतु में दहो खाना, 


न 


लाना चाचिये। 
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"हैं $ z$. 


` % तन्‍दुरुस्ती का बौसा। 
: चोथा wet) o o 


नाना प्रकारकी चमत्कारक 
आपषाधियाँ | 


neceSSseccessssssececll 
A सम्भोग शाहि ले 4 
` '॥ सम्भोग शक्कि बढ़ानेवाले नुसस्न। ४ 
| Passsases ecsssaeaccee! 


erp रतिवर्डन मोदक | 
> खरू, तालमखाना, असगन्ध, शतावर, सूसलो, 
र गा ž कोंच के बोज, सुलेठो, APTA, भीर खरेंटो, इन नौ 
we दवाओंको पन्सारो से तोल में बराबर बराबर ले 
। 3444 आभो । =" 

ee. पीछे sate नो दवाओं को qe पोस कर कपड़-छन कर लो। 


| पोछे इस कुटे-छने चूण को तोलो। यह EN तोलमें जितना हो 


o 


२४ 
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| ` उससे sagen “गायका दूध” लाभो । दूधको कलद्देदार या चोनो _ 


‘ 
spt ५ 
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स्वास्थ्यरचा | 


२६६ niin id यम 
Raat में भोटो Saai ` औटते इण दूध में दवाओं का चुण, जो 
जार है, सिल्ला दो। पीछे वचे से चलाते रहो भौर जब Ste 
aq जाय उतार लो | 


oc} पीछे, खालो कडाहो a, garii के qa को तोल के बराबर. 


“<Q? cial, उसो घीमें' तय्यार किये इए खोएको :सूनो.। : जब ' 
3 ; i a, E 
खोआ सुन जाय तब उतार लो । . we 


सबसे पोछे, Ta भुने हुए खोएको तोलो। Strat. तोलमें 
जितना उतरे, उससे दुगना साफ़ सफ़ेद “बूरा” उस में मिला दो 
और.अपने बलके माफ़िक लड बना लो। 
सवेरे शाम, भोजन से पहले, एक-एक ASS, खाकर ऊपर : 
गायका धारोष्ण दूध पिया करो। इन Bes Mia जाडे सौसम में 
लगातार २३ सजने खाने से खूब बल.और TA बढ़ता है। स्त्रो 
` र्योगं परम आनन्द आता है। .सगर जिनकी अन्ति सन्द हो 
उनको, ऐसी ताकृतवर Aq न खानो चाचिये। अग्मिमन्दवालों को 
' gat पृष्टिकारक चोक उलूटो नुकसानमन्दं मालूम होगो ; क्योंकि 
` जो अन्न हो नहीं पचा सकता वह. ताकृतवर:चौज़ कीले पचावेगा। 
जिनको खू,ब भूख लगतो हो, वे शोतक्राल में “रतिवदैन मोदक” 
अवश्य खावें भौर क़िन्दगोका सज़ा उठावें। 
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; A 3 A Bis २५६ तोले, गांयका ताज़ा घो ६४ तोले, 
४ ै .सोंठ २२ तोले, कालोमिचं १६ तोले, पौपल ८ 


त्तम पके इए आमोंका रस १०२४ MS, सफ़ेद 


E> तोले भौर साफ़ पानी: २५६ तोले,-इन' :सातों -: 


Re को, AST से लाकर, इकही करो। 


पोछे जो चीज़ें कूटने पौसने भौर छाने लायक हैं wa nee 


पोस कर तैयार करो। खातों चीजों को सिला कर मिद्टोके बरतन . 
data से cant और लकड़ोऽ _ कहे से चलाते जाभ्रो | 


जब चाशनो गाड़ी हो जाय तब नोचे उतार लो। 
पोछे धनिया, ज़ोरा, इरड़, det, नागरमोथा, areata, 
कलौंजो, पोपरासूल, नागकेशर, इलायचौ”के बीजं, लौंग और. 


. जायफल,-इन बारह AA बराबर-बरावर. चार-चार तोले. 


लेकर, पोस कूट कर छान लो। 


सब से पोछे, पहले को तय्यार को इई चाशनी मे उलि 
धनिया वरः बारह चीज़ों के चूण को मिला दो। जब चाशनी 


विल्कुल शोतल हो जाय, तब उसमें ३२ तोला “असलो शहद” 
मिला दो। बस, यहो far mana’ है। i 

इस पाक में से, एक तोला या अपने बलाबल कें अनुसार कम 
भधिक रोज़-रोज़ खाया करो और ऊपर से दूध मिश्री पिया करो। 


' इस पाकके लगातार सेवन करने से पुरुष को सेथुन-शक्ति . 
अत्याधिक बढ़ जातो है। यह.पाक खादमें अच्छा है। इसको 
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28 eee a =a A 
रीः -रह्वित हो जाता है y 

सदा खानेवाला GF ताकृतवर' श्ट और TET 
उवास, अरुचि, अस्तपित्त, सहा- 
grt पाक” ग्रहणो, “क्षय, श्वास, 
करता है। न 

खास, रहापित्त और पोलिये को भी आरास 


खसो को बल-पुष्टि और वीचको अधिक दरकार छो, वे इस पाक _ 


को, aaa मौसम में, बना कर अवश्स खावें | 


samt है | । 


नाताक़ती ओर नामर्दी पर॒ डक 


% . गरीबी तुसखे। j 
i. | 


Yee पल के दरख़ के फल. जड़, छाल, रूर कॉपल-- 
x पी इन चाक्गे'रे मिलाकर आध सेर गायके दूधमें 


पकाओ | जब खुब पक जाय, दूधको छान लो। 
PAINS उस दूधमें दो तोला चोनो और एक तोला शहद 


मिला कर Mea | इस के ३४ मास लगातार पोने से मनुष्य. 


fae को तरह मेथुन कर सकता है। 
(२) एक तोला बिदारोकन्द को सिल पर खु ब पीस कर लगदो 


बना हो। आध सेर गायके Gua एक तोला घो और दो तोला 


“ सोनो सिला लो। लुगदीको Get रख, इसो घो चोनो मिले 
` इंए दूधसे उतार जाओ। इसको तीन चार सहोने सेवन aa 
. बढ़े को भो जवानोका जोश आने लगता है। 


(३) दो तोले उड़दकी घुलो EL दालको सिल पर मोन पोस | 
लो। उसमें एक तोला घो और आधा तोला wee मिलाकर 


चाटो। sae fast fret इभा दूध AN इसको लगातार 
. ` aed WAR पुरुष घोड़े के समान बलो हो जाता है। 


oi? 
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NE 
(४) एक तोला साफ़ I और एक- तोला. कौंच के:-बोजोंका 
दलिया सा करके आध सेर गायके eae ca जब खोर सो: 
हो जाय, उतार करः शोतल- करः लो । पीछे इसमें एकया दो | 
तोला घो भीर अन्दाक् को चोनो सिलाकर wists, ऊपर से 
उसो खोर का दूध भो पोजाओ.। .. इसके तैथार करनेसे पहले 
ata के NNA छिलके उतार देना, fat गिरो पकाना। Aaa 
शक्ति बढ़ाने में ये नुसख़ा aya हो उत्तम है। 

(५) कोच के बोजोंको गिरो 8 at, तालसखाना ४ माशे 
सौर मिशी ४ साशे,-इन तोनों के ad को फाँक कर ऊपर से 
गायका धारोष्ण दूध AN, तो वो कभी चोण नो और बल 

aaa ale st) मगर २।४ महोने लगातार सेवन करने से 
आनन्द आता है । कक 

(६) seqaa बौज, कौंच के बोज और गोखरू,- इन तौनोंको 
बराबर लेकर GU बना लो। एक तोला चूणं खाकर, ऊपर से 
मिश्रो मिला हुआ दूध पोओ, तो बढ़ापे में भो स्त्रियों का घमण्ड 
नाश कर TAT । ; 

. (७) कौंच के बोज एक तोला और उड़द को दाल एक तोला - 
इन दोनों को एक साथ पका कर, रोज़-रोज़ पोनेस पुरुष aaa . 
करनेमें खू ब समथ हो सकता है। 


hy 
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(द) पहलो बारको व्याई गाय. को, जिसका. बच्चा .६ साससे 
ऊपर का हो गया हो, “उड़द के इरे पत्ते मय. फुलियों a” 
खिलाओ भौर उसका दूध दू कर AM, तो इतना aa बढ़ेगा 

fa (लिख नहीं सकते। बल. चाइनेवालों at यह योग परम. 
बाजोकरण है। 


f (2) सुलइटो ६ साशे, घो ६ माशे भौर WEE रे साशे,-7इन 
| _ सबको मिलाकर चाटो और उपर से गायका: दूध सियो भिलावा $ 
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२७० AA खास्थ्यरचा। ee द 
hE RRR es 
Sari इस नुसखे के लगातार कुछ दिन सेवन करनेसे बेशक 
aga कुछ वो बढ़ेगा। | ल 

. (२) कुछ सूखा बिदारोकन्द लाकर, उसको कूट पौस कर 
चर्ण कर लो। पोछे कुछ ताज़ा विदारोकन्द लाकर उसे सिल पर 
खूब पोसो We कपडे में रख कर 'उसका रस निकालो । रख इतना 
हो जिसमें चूर्ण डूब जावे;. लेकिन रसमें पानों न सिलाओ । 
. -बिदारोकन्द के रस में, बिदारोकन्द के चूर्ण को डुबो दो और पोछे 


सुखा दो। fat उसो तरष रस तैयार करके, उसमें ToS हुए. 
बिदारोकन्द्‌ के qu को पुन; डुबा दो। इस afar कम से कस 


सात दिन करो।. पोछे एक तोला विदारीकन्द के चूण में ( जो 
भावना देकर तैयार किया है ) ६ माशे घो और ३ आशे शद. 
मिलाकर चाटो। इसके सेवन करने से पुरुष दश feaaiz नहीं 
हार सकता। किन्तु २।४ दिन खाने से हो ऐसा वण छ होगा । 
लगातार २।४ मास तो खाना चाहिये। : . 

(११) इर रोज़ शाम को, भटे इए गर्म दूध में सिस और 

एक तोला “शतावर का चूण” मिलाकर पोनेसे मनुष्य खू,ब ताकृत- 
बर हो जाता है। र 

` (२२) “arg” का रस निकालकर और “उस में शहद मिला 

कार, रोज़ एक तोला पोने से वोर को ga हदि होती है। 

(१३) सफेद प्याज़ का रस ८ माशे, अदरख का रस ६ माए 
` शहद ४ AT भौर घो तोन माश, -इन चारों को मिलाकर बरा- 
बर २१.द्नि सेवन करने से नामदे भो मदं हो जाता है। 

- (१७) प्याज़ का.: रस ६ माशे, घो ४ माशे, शहद ३ माणे, 


मिलाकर दोनों समय लेने और रात को गस दूध चोनो मिलाकर . 


पोनेसे खूब वोद होतो है। 


(१५) तखंज़के 'बोजों को मोंगो ६. मशे और aN ६ माशे . 


> मिलाकर, नित्य फॉकनेसे बल NA भौर सन्भोग-शक्ति खू.ब.बढ़ती है! 
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तन्दुरुस्तौका बोसा। 


(७0 मोचरस का चूप ६ माय बोर RARE ६ साशे और. सिश्रो चार :तोले,--इन 


` दोनों को गायके ग्म दूधमें मिलाकर, लगातार २ अहीने पीने चे = 


ख ब ताकत. आतो है। 

(१७) सेमल को जड़को छालका चर्य ६ साशे, 
सीर चोनो ६ माशे मिलाकर २।३ सास. खाने से 
वान और बलवान. हो जाता By 

(१८) गिलोय, आँवला और गोखरू,-इन तीनों के च को 


. चो भर मिश्रो मिलाकर सेवन करने से agua शरीर में अपार 
योयं छो जाता 2 | 


शहद ३ माश 


£ भस्तकःशूल नाशक. लटके। ई 


ARSE SDE व्यक शास्त्रमें सिरके दद ग्यारह प्रकारके लिखे ह 
$9909 

ye SA (©) बादो थे, (३) गर्मी के, (३) कफ से, (४) 
A, 
DDARN चय से,(.८ ) सूर्या वत्ते, (८ ) 'अनन्तवात, ( १०). 
आधासोसो और (११ ) शंखक । इस यहाँ सिफ बांदो, गर्मी भर 
सर्दी के सिर-दर्दो' के लक्षण लिखते हैं: : , 

जब बाटो से सिर में ee होता है तब माथा अक्संमात दुखता है 
We विशेषकर रात को. दुखता है। बाँधने भौर सेकने से आराम 
मालम-छोता है। 

जब पित्त या गर्मी से. सिर-ददे होता है, तब सिर इस तरह 
जलने लगता है मानों आग पर तपाया गया है, Ara में दाइ होता 


है। : ऐसे मस्तक-शूल में शोतल पदार्थों से चेन पड़ता है। बइधा 


गमो का ददं रात को शाम्त हो जाता है। 
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२७१ `. 


¥ चिदोष से, (4) खूनसे, (६) कोड़ों थे, (७) , ` 
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द बरद होता है उसका माथा छूने, में ठण्डा 
` तथा बेधा इभा सा मालूम-होता है; तथा आँखों - औरं सुँइं पर | 
सूजन आ जातो है। शेष प्रकार के मस्तक-शूलों का ज़िक्र इस 
दूसरे ग्म्य में लिख रहे हैं। :'' ' | 
(१)--पिपरैण् के फूल और कपूर दोनों बराबर लेकर सिर 
पर waa से faces तत्काल आराम हो जाता है। . 
(२)--दालचोनो भथवा बादाम का तेलसिर पर aaa से सिर 
ee भाराम हो जाता है। ' ae 
(३)-चन्दन और कपूर, Gat पर खूब महोन छिसकर, सिर 
पर लगाने से सिर को गर्मी भोर गमी सेपेदा EM सिर-दट अवश्य 
आराम हो जाता है| Š 
( ४) qa: सा जायफल दूध में घिस कर लगाने से सदी और | 
जुकाम का सिर-दर्द निश्चय हो, आराम हो जाता है। 
(५ )अगर गर्मी थे सिरमें दर्द हो तो “MATa घो” _ 
सिर पर सलना चाहिये। ws E 
(६)-:प्याक्ञ कूट कंर Sas और चन्दन कपूर पोस कर Ta t 
, लगाने से गर्मी का सिरद॒द, . फौरन आराम हो जाता है । - 
(3)-सोंठ:को waa दूधमें ,घिस कर, साधे पर गाढ़ा-गाढ़ा 
लेप करने से सिर-दद भराम होता है । 
(८)- अगर गर्सो के मारे-माथा भन्नाता हो; तो केवड़े के भक 
` (चीर सफेद चन्दन:को नघिसकर एक शोशो में रख लो और ऊपर से 
` बहुत बारोक कपड़ा ढक AT Tar | इससे बड़ा आनन्द आता है। 
;(२)ज्कैथर ओर वादास को-गिरो पोस कर सू घनेसे face 
चरामः कोते देखा गयाहै;। क 
(१०) +पोपल/भौर सेंघा: नस कः पानो में घिसकर, . उस की २।४ 
. दृट्‌ नाक में डालनेसे fees फौरन आराम होता है। : 


eee 


< NN 
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( ११)-केंशर को Rt पोसकर 
नाना Bat से आधाशोशो का दर्द 
( २२ )-बच और पोपर को asia ae. 
-छानकर | wat 
भाँति सूं घने से आधाशोशो Ax सिर-ददं झारास हो = a 
(१३ )--अगर सर्दी से सिर-दर्द हो तो “रेडो, dts और अज- 


? 
वायन”को जलमें पोसकर गम करो और TS सुहाता-सुहाता लेप . 


करो । अथवा नरकचूर को जलमें पीसकर Agel को तरह पेरके 
तलवों में लगा लो । 

( १४ )--सफेद चन्दन भौर तज बराबर-बरांबर पानोमें घिसकर 
कुछ यस करके लगानेसे, सर्दी गर्मी दोनों तरह का सिर-दर्द आरास 
होता है। 

( १५ )--बकरोका मक्खन सिर पर सलनेसे खुशकों भौर गभी का 
feted अवश्य शान्त छो जाता है। 


(ta) लौंग दो दाने और अफीम चार रत्ती पानो.में पोसकर, ` 


और कुछ गमे करके लगानेसे. agam. सिर. दद mua 
होता है। 

( १७ )-सफेद कनेरको पत्तियाँ लाकर, छायामें सुखाकर, asia 
` पोस लो। आधाशोशो का दर्द, सिरके जिस भागमें हो उधरके नथ- 
at उसमें से, रो चावल के बराबर फूंक दो We नाकसे ख ब पानो 
गिरेगा और ढेर छींकें आकर आधाशोशो आराम हो जायगी! 
माथे aaqa या पानो रुक जाने से जो faces होता है उसमें 
भो इस उपाय से लाभ होता है। 

(१८ )--अगर fart कोड़े होने की वजहसे faces रहता हो 


तो शफतालूकी पत्तियोंके रसमें एलुआ मिलाकर दो तोन बुँद नाक 
में टपका दो। इससे ब्रह्माण्ड के कीड़े मर जायेंगे... - -' 


( १८. )--नोमको पत्तियों का जल मोठे तेलमें मिलाकर, काममें 
. उपकाने से भो सिरके कोड़े मर जाते हैं।' 
३५ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


तन्दुरुस्तो का. बोसा | २७३ ` 


A 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi aad eGangotri. Funding by IKS. 
á ! स्वास्थ्यरला | 
(२०)-वचको 


जार सूं वनेसे सर्दी या जुकाम उत्प farz? आरास हो जाता है। 


—_— 


i 
N 


Ms 5:35 i 
Are g. गर मवाद नाक से निकले तो जुकाम समना 
F4 N चाहिये। यदि.मवाद गलेमें गिरे तो नकला 
A Ù समभना चाहिये। अगर जुक्रास हो जाय तो 
Seg उसको खूब रचा करनो चाहिये; क्योंकि जुकाम 
प्रायः ज्वरका.पूंवरूप हो होता है। जुकाम बिगड़ जानेसे बड़ो 
खराबी होती है। इसको रोकना उचित नहीं है। जम जुक्षास हो 
सिरके नोचे ऊँचा तकिया मत TS, पानो ga पोओ और सिर 
खुला मत Tat! = 
४ (१)-गायका दूध गर्म करके, उसमें कालोसिर्च और fret 
पीसकर मिला दो भोर रोज़ सोते समय AN I . यह Taq ६।७ 
feat जुकाम साफ़ कर Sat) 
(२ ara दूधमें अफीम और जायफल धिसकर नाक भर 
माथेपर लगाओ ; इससे भो जुकाम में लाभ होता है। 
(३)-नोसादर और gat ज़रा सा पानी डालकर इधेलियों 
से चिसो ओर सूंघो। इसे हो ages में “एमोनिया” कहते हैं। 
इसके सूंघने से जुकाम में बहुत लाभ होता है। एक ew तो सिर 
दद भ्राराम हो हो जाता है। 


ee oe 
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RRO ORCC OOK KOEN 
कानके रोगोपर दवाएँ। ठ: 
NK ERROR NORE NNN 


es 
if EBY, नमे aga तरह के रोग होते हैं। उन सबको 


w का W इस, स्थानाभावसे, aN लिख सकते.। वार्ण 

रोगवांलोंको चाहिये, कि थे aaga आदिके 
93:5 वेगं को न रोके, बहुत न बोलें: बल्कि आरास न 
हो जाने तक मौन-ब्रंत धारण कारलें, दाँतुन न करें, सिर पर जल 
डालकर खान न करें, कसरत न करें, कानको न खुजावें और 
कफकारी एवं सारो पदार्थो'को न खावें। कानक्षै रोगियोंको az, 


Soe 


Pe 


चाँवल, सूँग, जौ, घो, परवल, खहजना, बैंगन और करेला आदि. 


पदाथ एध्य हैं । 

( १) अगर कानमें कोड़ाघुस जावे तो “मकोय के पत्तेका 
रस” alae CoAT | र 

(२ )-~अगर कानमें ae हों तो “काकजछ्ाका रस” कान 
में टपकाना चांहिये । 

(३ )~अगर कानमें मच्छर घुस जावे तो “CaaS पत्तोंका 
रस” कानमें टपकाना उचित है। 

(४ )अगर कानमे कनखजूरा या कनसलाई घुस जावे तो 
“मरोडफलो को जड़”को रेंडोके तेलमें घिसकर दसं बोस दफा 
कानमें टपकाओ | इस दवासे कनखजरा मरकर बाहर निकल 
आवेगा । | 

( ५)-अगर कानमे ale हों तो “एलुआ” पानोमें पौसकर 
पतला-पतला कान में भर दो। उस पानोको थोड़ी देर कान में 
रमे दो, निकालो मत; ताकि कीड़े मर जावें। घड़ी भर बाद 
- कानको नोचे झुका दो; ale मरकर निकल MAR | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ` 


a S व खाख्यरचा । HPS 
(a जानक दई से. “सरका दूध” टप्ानेसे. बहुत लाभ 
‘SS पत्तोंका रस” निचोड़कर और गमे करके 
कानमें टपकानेये गर्मी और asim ददे मिट जाता है। 3 
(८ )--“सुदर्शनके पत्तोंका रस” निचोड़कर और गसं करके 
कानमें टपकानैसे कानना दर्द आराम हो जाता है। 

_ (८ )-चमिलोके Rat ज़रासा “एलुवा'. पोसकर और गमे 

करके कानमें टपकानेसे कानकी खुजलो मिट जातो है। 

. (१०.)-नीमके पत्ते औठाकर, उनका बफारा कानमें देनेसे 
कानका दर्द और कानका घाव आराम छो जाता है। 

_ (११ )--अगर कानमें जलन चोतो हो तो “घोग्वारका लुआब” 
कपडेमें छानकर कानमें डालो और उसका गूदा.कानपर रख दो। 
faa हो आरास हो ज्ञायगा । 

...( १३ )--“आकके पके इए पत्तों”को घी से चुपड़कर आग पर 


झेको। पोछे उनका रस निचोड़कर कानमें डालो । इस qI 


सब.तरह के कान के दर्द; निस्सन्दे इ, आराम हो जाते हैं । 

( १३ )--“कारबोलिक तेल” एक Et तेल है। इसके कान 
में डालने से भो कान का दर्द आराम होते देखा है । 

(१४)--अगर कान में पानो भर जावे तो छोंक आने और 
राँसने का उपाय करो। तिलका तेल गर्म करके कानमें टपकाओ | 
जिस कामें दर्द हो उस कानके नोचे अपनो saat लगाकर, एक 
RA खड़े हो. जाओ भर पागोवाले कानको नोचे:भुका दो। [इन 
क्रियाओंसे कानका पानो अवश्य निकल जायगा | 


य, es 
~ 
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ý नल-रोग नाशक चुटकले 


Male SS 
आ 3% सने नेच-रोग विषय पर इसी पुस्तक के प्रथम भाग 
® ह्‌ $ में बहुत कुछ लिखा है; लेकिन नेत्र-रोग नाशक 
Roose उपाय बइत हो कम लिखे है; अतः यहाँ इम 
नमि asa से सरल और सुलभ नेत्र-रोग नाशक उपाय 
इमारे छोटे-छोटे गाँवोंमें रहनेवाले पाठकोंके उपकारा्थ लिखते हैं-- 
जिनको नेच-रोग हो उन्हें नोचे लिखो gk बातों से परहेज 


` करना चाहिये १-- 


क्रोध, शोक, स्त्रो-प्रसङ्ग, रोना, अधोवायु और मलमूत्र रोकना, 
नींद आने पर न सोना, आतो हुई qa (बमन) को रोकना, बाशेक 
चौज़ों को देखना, दाँतुन करना, स्नान करना, धूपमें घूमना, रातको 
खाना, आँखों में धुआं जाने देना, बहुत बोलना, वारस्बार जल पोना, 
लाल कपड़ा देखना ; दषो, पत्तोंके साग, तरव, मछलो, शराब, . 


खटाई, AAs, दाइकारो, Ase, TA और भारो अन्नपान आदि 
सेवन करना । 


नेत्र-रोगियोंको सूँ ग, जौ, लाल चाँवल, हांडोका घो, लहसन, 
परवल, बैंगन, ककोड़ा, करेला, नया केला भौर नयो मूलोको जड़ 
wife पदाथ पथ्य हैं । 

(१ )--अगर आंखे' दुखतो हों तो चिरचिरेको जड़ और ज़रा 


. सा सेधा नोन मिलाकर पोस लो। पोछे, उस चुणंको तास्बेके बरतंन 


में डालकर-दोके पानोसे Gia करके stata आाँजो। 
( २ )- अगर बालकको आँखे' दुखनो अआजावें। तो ज़रासा 
“धनियाँ” एक साफ़ कपड़े को पोटलोमें रख, ऊपरसे मुँह बांधकर 


“Meet जलमें छोड़ दो। पोछे पोटलो बालकको आँखों पर फेरो। 


( ३ )-धोग्बारका गूदा एक माशे और अफीम एक रत्ती, इन 
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सास्थ्यरच्ञा । 


RODS NTI TO VY en, 
me rn 


२७८ 
दोनों को मशीन पोस, कपड़ेकी पोटली बनाकर पानोमें डाल दो। 
Ae, पोटलोको पानोमें डुब्रो-डुवोकर आँखों पर फेरो और एक दो. 
बुँद दवा पोटलोमें से आँखोंपर औओ निचोड़ दिया करो। आँखोंके 
दुखनेपर यह नुसख़ा बहुत हो उत्तम साबित हुआ है। 
(s )-लोघ पक . माशे, भुनो :फिटकरो एक aÑ, अफीम 
aaa भौर saat को पत्तियां चार साशेइन चारोंको पोस्त 
आर एक पोटलो बनाकर पानो में डाल दो। पोटली को आँखों पर 


फ़ेरते vat) यह नुसखा हमारे एक मित्रका MAART है। 
( ५)-नीमञ्गो कॉपलों को पोसकर रसं निकाल लो | इस रस 


को ज़रा गमं करके, सुहाता-सुहाता SI ACs कानले टपकाश्रो 
जिस तरफ की आँख न दुखतो हो। अगर दोनों आँखे' दुखतो हों 
तो दोनों कानोंमें टपका दो। बच्चों को आंखें GEA पर यह नुसखा . 
wept है। 
(६ )--“चिरचिरेको जड़” meei घिसकर wind? आँखको 
फूली कट जातो है । 

(७)-बड़ के दूधमें कपूर मिलाकर आँजने से एक दो महोने 
तक को फूली कट जातो है। | 

( ८ )-“कड़वो तूस्बो का रस” शहदसें मिलाकर sings आँख 


-को फलो भौर Catal आराम हो जातो है। 


(८ )-चड़का दूध आँजनेसे नेच-पोड़ा फौरन सिट जातो है। 
( १० )--अगर पल॑कों को बरोनियाँ गिर जातो हों तो नोवूकेरस 
में “कपूर” घोटकर लगाने से अवश्य लाभ होता है। 


_(११)-उचिरचिरेको जड़# एक तोला सन्ध्या समय, भोजंन 


“Peat को संस्कत में अपामार्ग और बंगला में अपांग कहते हैं | यह पौधा 
जंगल में आपसे ' पैदा होता दै ओर प्रायः समस्त भारत में मिलता है। इसके 
पत्ते ऊपर से नमं ओर पाछि से खरंदरें रहते हैं | एक-एक डण्टल पर छ; छः पत्तियां 
होती हैं। पौधे: के अगले सिरेःपर एक बाल निकलती दे | सफेद जिराचिरा दवाओं 
के काम में. अच्छा होता & | 
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तन्दुरुस्तोका केमा ॥ २७८. 


77777 लक U 
करने के बाद, चवाकर सो जानेसे २।४:द्नमेंरतॉंधी आराम हो 5 
ज्ञातो हैं। | 


(१२ )-शहदमे “केशर” घोंटकर, Seta भांजनेसे आँखोंक्री. 
जलन में बहुत लाभ होता By 

( १३ )-एक साफ़ सफ़ेद कपड़ेको कई तह करके, गायके कच्चे 
gA भिगो लो। पोछे, उस'कपड़े पर ज़रा सौ फिटकरी पीसकर 
. चुरक दो और उसे आँखों पर Gat । इससे भो आँखों को जलनमें 
बहुत कुछ आराम होते देखा गया है। 


( १४. )-अगर THA आतो हो तो करेलेके पत्तोंके रसमें कालो- 


मिर्च घिसकर आँखोंमें ग्रांजो इस तरंकौब से as दिनमें हो रतों 
` धोमें फ़ायदा नवार आने लगता है । 


( १४ )--एक यूनानो fenna क्री किताब में रतौंधो पर नीचे 
लिखे इए उपाय लिखे इए हैं। यद्यपि इसने इनको कभी आज़ 
माया नों हैं; तथापि अनुमान से ये सब उपाय ठोक सालम होते 
हैं और इनमें से कई एकके विषय में लोगों से तारोफ भी सुनी है 
अतः इस उन्हें नोचे लिखते हैं। - पाठक इनको परोक्षा करें और 
Ta लोगों को लाभ पहुँचावें :-- . 

प्याज़ का जल आंखोंमें लगाने, सिरस: के पत्तों का पानो लगाने 
ससुद्र्फलका गूदा बकरे के gud घिसकर लगाने, लाइोरो नमकको 
सलाई WG फेरने, दहोके पानोमें अपना थक मिलाकर visa 

` अद्रखका रस टपकाने, कालोमिंचे थकमें घिसकर: आँजने अथवा 
` इक्केके नोचे पर को कीट आँखोंमें भाँजने से रतौंधो आराम हो जातो 
है| sada सब तरकोंबों से एक साथ हो काम न लेना चाहिये। 
पहले एक तरओब से कास निकालना चाहिये। -जब एक विधिसे 
फायदा न हो तब दूसरो विधि पकडूनो चाहिये। कितनो हो परो 
faa और उत्तम दवा क्यों न हो, सब रोगियों को लाभ नहीं पहुँचा 
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२८० खाख्यरच्षा। 


NYY SY 
N 
ene ny 


सकती।. apt कारण है कि प्राचौनकाल के त्रिकालज्न नषि सुनियो 


ने एक-एक रोगपर सेंकड़ों भोषधियां लिखो हैं | 
( १६) - भोमसेनो 'कपूर लड़केवालो wie दूधमें घिसकर 


SVU 


आंखोंमें लगाने अथवा नौसादर GUA को तरह 'भाँखोंसें आँजनेसे ; 


थोड़े दिनका मोतियाबिन्द आराम हो जाता है। 
(go )-काले तिलोंका ताज़ा तेल, सोते वत्ता, आँखोंसें कई-दिन 


तक डालने से नेत्र-रोग में बहुत. लाभ होता है। 

( १८ )--सहजने के पत्तोंके रसमें गहद मिलाकर आं जनिसे नेत्र- 
रोग नाश हो जाते हैं। Jaai लिखा है कि वात पित्त और 
कफकी कैसो हो बोमारो आंखोंमें क्यों न हो, इस नुसखे से आराम 

. छो जातो है। 

(ee agar और सफेद मिश्रोक्रा ga asta पोसकर 
ateti झॉजनेसे, आँखको सफेदो पर जो खरगोश के सुनके समान 
लाल छोंटा सा पड़ जाता है, अवश्य आराम हो जाता है। 

(२० )-त्रिफले ( इरड, बहेड़ा, भँवला') के चुणमें वो और 
शहद सिलाकर, रातमें, चाटने से सब तरह के आँखोंके रोग आराम 

' हो जाते हैं। किन्तु Rara परहेज़ करना चाहिये; क्योंकि 

` सत्रो-प्रसड़' करने से सब प्रकार के नेत्र-रोग बढ़ जाते हैं | 

(२१ )-गायक्षे गोबर में “पोप्रल” घिसकर आँजनेसे रतोंधो 
निस्मन्देह भाराम हो जातो है। : | 

(२२ )-- सोनाभक्लो” शहदमें घिसकर, आँखोंमें अँजनेसे 
` फला अवश्य आरास हो जाता हैं। 


5 5 
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be ose 
है शीतञ्वर नाशक उपाय। ई. 


g a र अथवा बुखार बत तरह के होते हैं। उन सबका 

इलाज अनुभवो डाक्टर या वैद्यों से कराना चाहिये 
A K क्योंकि उनमें ज़रासो भी भूल से रोगी के सर जाने 
MASONS का भय रहता हैं; किन्तु शोतज्वर यानी वह ज्वर 
जिनमें रोगी को जाड़ा लगा करता है अधिक. भयदायक नहीं 
होते। जाड़े के ज्वरों में रोगो को एक दो दस्त साफ़ करा देने भौर 
मासूसो Aawa देने से भो बहधा आराम wes, ऐसे 
ज्वरों में टोमे, टुटके भर यन्त्र-सन्त्त से भो इमने खुद अपनो alata 
आरास होते देखा है। अतः हम qa गाँव वालों -के शोतज्वर 
नाशाथ चन्द्‌ अच्छे-अच्छे उपाय नोचे. लिखते हैं :- 

(१ )--ढो तोला नोम को छाल के.काठ़ में धनिया चीर सोंठ का 
चर्ण मिलाकर, लगातार ३।४ पारो पोने से बहुत seat ज्वर आरास 
होते देखा है। कुनेन से यह नुसखा उत्तम है। gaa परिणाम में 
हानि करतो है; किन्तु यह नुसखा इर हालत में लाभ हो करता है। 
धनिया और ais बरावर तोन-तोन माशे लेकर qa बनालेना। 

'यह FIC सब तरह के जाड़े से आनेवाले ज्वरों में चलता है | 

(२ )--मदार या आक की जड़ दो भाग और कालोमिच एक 
भाग लेकर बकरी के दूध में पौसो । महोन हो जाने पर चने के बरा- 
वर गोलियाँ बना लो। “जिसे जाड़े से बुखार आता हो उसे बुखार 
चढ़ने से पहले एक गोलो जलःसेःनिमलवा दो । भगवान को कपा 
से, २।३ पारी में तो इर प्रकार का -शोतल्वर छूट हो जायगा! - 

(२)-दोतोला कुटकी के काढ़ में २ माशे पोपर का 

३६ ` 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Délhi and eGangotri. Funding by IKS. 


TA | 


RER Re kes 


Teeny 


सिला कर alo दिन पीने से रोज़-रोज़ आनेवाला जाड़ेका ज्वर 
अवश्य आरास होजाता है। ; ier 

(३ )-अगर चौथैया आता हो तो रविवारको “चिरचिरेको 
पत्ती'ले MAT पीछे Sa पत्तो को पोस कर, गुड़ में मिलाकर गोलो 
बाँध दो | ज्वर आंनेसे पहले एक गोलो रोगो को खिला दो । इस 


तरह करनेसे एक हो पारी में या २।१ पारी में चौथेया उड़ जायगा। 


(४ )--रविवार के दिन “चिरचिरे की जड़” लाकर, कुमारी 
कन्या के हाथ से काते हुए सूत में बाँधकर, रोगो के हाथ में बाँध 
दे । tacana चौथेया नहों आवेगा। . 

(a) age कनेर की जड़” रविवार के दिन, रोगो कें कान 
पर बाँध देने. से सब प्रकार के जाड़े RI आरास छोजाते हैं। 


(७ )-बच, He. और घो इन तोनों को भग एर डालकरः ` 


wat देने से विषम ज्वर नाश होजाते हैं। ` 


(८ )--सफ़ेद. धतूरा, रविवार को उखाड़ कर, रोगो के दाइने 
` हाथ में बाँधने से, वहुधा; शोतज्वर एक हो feat उड़ जाता है। 


‘Ce )-उल्लू का Us और गूगल एक काले कपडे में लपेद कर 


' बत्तो सो बनालो पोछे इस बत्तो कोधो में तर ATH जलाओ और 


काजल पारो | यह नुसख़ा इमारा आक्ञमूदा नहीं है। दिकमत को 
एक पुस्तक. में लिखा है, कि इस काजल के आँखों में आँजने से चौथेया 
चर जादू को तरह उड़ जाता SC ; 

( १० )-एक वषे से ऊपरके पुराने घो में हींग! घोटकर daa 
से, लोलिंस्वराज महोदय लिखते हैं, चौथेया.ज्वर ऐसे उड़ जाता 
है जसे नवयोवना स्त्रियोंका Fe देखने से सज्जनों को sora 
उड़ जातों है। . | 

( ११)-बहीौ वैद्य शिरोमणि लोलिस्बराज महाशय लिखते हैं, 
कि “अगस्त मास्क उक्त के पत्तों का रस” Gea से चौथेया ज्वरं 
जाता रहता है। ` - 
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$ आतसार-नाशक ओषधियों ।£ 
*११००५००००५००००७००५७०५५७७७७१ 
i यफल, छुहारा भीर शुद्द अफोम--इन तीनों को 
‘i ST { तोन-तौन माशे लेकर, खरल में डालकर, नागर 
पानोंका रस डालकर घोटो i जितना पानका 
2% $ ॐ रस सुखाया जायगा, गोलियाँ उतनी दी A 
बनेंगो | जब दवाएं qa घुट जावें तब चने समान गोलियाँ बना लो। 
जिन्हें पतले दस्त लगते हों उन्हें एक-एक गोलो, दिन में ३।३ 
बार, MS के साथ निगलवाध्ओरो। खाने को इलका भोजन-दो । 
पानी बिलकुल थोड़ा पिलाओो fasaa और स्त्रो-प्रसङ्क से बचाओ। 
| इन गोलियों के ३।३ दिन सेवन करने से अतिसार रोग में बहुत हो 
` चमत्कार AGT गाता है। 
(४५ )-शोधा हुआ कुचला #३ भाग, लोंग १ भाग-इन दोनों 
को अदरुख के रसमें घोटकर, रत्तो-रत्तो भर को गोलियाँ बना लो I 
दिन में २।३ दफा, एक-एक गोलो शहद. में मिलाकर. रोगो को ' 
खिलाओ । इन गोलियों से वह दस्त मिट जाते हैं जिन्हें पेचिश या 
मरोड़े के दस्त कइत $ । . | 
( ३ )--अगर पेट में जलन होतो हो और पतले दस्त लगते हों; 
तो “आम Aaa की अन्दर को छाल” को दंहो में पोस कर रोगो 
. को. खिलाओ । द 
अकुले के बीज को गोमूत्र मं sae लो | फ़िर उसका ऊपरका छिलका 
उतारकर फेंक दो । सत्र से पीछे बीज को वीचे-वीच से दो भाग करके (चीरकर) 
अन्दर की जिभली सी निकाल कर फेंक दो | कुचले के बीज को कड़ाही वरैर में 
रखकर भी भूनते हैं और छिलका तथा जिभली निकाल डालते हैं । मगर थी में 
ANT समय यह होशियारी रखनी चाहिये कि बीज जलने न पाबे | . * 
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oe ee 
( ४ )-भगर ata गिरता हो भौर पेट में मरोड़े चलते stay 
« “चरबिरे की जड़” पानी में चिस कर रोगी को पिलाओ। - र 
(५) आधी रत्तो या कम अफोम पर खानेका चूना लपेट 
कर, रोगो को दिन-रात में दो दफ़ा निगलवा देनेसे आँव के दस्त 
या पैचिश freee आराम Sorat है। एक दफा इसने इसका | 
बड़ा हो भासे प्रभाव देखा था | 
( ६ )--प्या् के रस में, ज़रा सो अफीम मिलाकर देनेसे दस्तों 
` की बोमारी में aga लाभ होता. है | 
(७ )--कितनो हो बार पेचिशवाले रोगियोंको केवल 
अर भात खानेसे आराम होते देखा है। अगर ais साथ 
ज्वर या सूजन हो तो eet भात'न देना चाहिये । ह 
(८ )--अगर किसो दस्तवाले रोगोको, दस्तोंके fear प्यास 
तेज़ो से लगतो हो, saza होतो हों भीर नोंद न आतो हो; तो 
उवे ज़्रा-क्रा सा 'जायफल' का टुकड़ा खिलाओो। was 
` आराम होगा । 
(०) एक तोला 'जायफल' को पोस, गुड़ में मिलाकर तोन- 
तोन माशे को गोलियाँ बना लो । जिसे अजोणे या aceqat से 
' दस्त लगते हों उवे आध-आध घण्टे में एक-एक गोलो खिलाकर. 
ऊपर सें गर्म जल पिलाओ | बद्इज़मो के दस्त इस दवा से aga 
जलदो आराम होते हैं। 
` (१०) दो माशे जावित्नो' लेकर महोन पोस लो। पोछे उस 
चूण को दो में मिलाकर बरावर ११ दिन खाओ। इस दवा से भारो 
से भारो, इर तरह का, अतिसार निस्न्दे आराम होजाता है। | 
` (१९) बड़ का दूध नाभि में भर देने और नाभि के चारों | 
तरफ लगाने से दस्त बन्द होजाते है' | ` : ` . 
(१२) ma को छाल, als पानो में पोस कर नाभि के 
चारों तरफ़ लगा देनेसे दस्त बन्द होजाते है'। 
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( १३)-कुछ आँवले लेकर aa पोस As 
3 लो। 
चारों तरफ एक अं चो दोवार सो बना दो। - bes भीतर 
नाभि पर, भदरख का रस भर दो । जोड़ो देर इसी तरह रहने दो i 
ae दवा दस्त बन्द करने में राजा है। पानोके 
इससे बन्द होजाते हैं।, er A 
( १४ ) am जमालगोटे से दस्त लग रहे हों T 
` कतोरा खिला दो, दस्त बन्द हो जायेगे।  ' ho 
( १५ )-वैलगिरो भून कर उसने थोड़ी सो शक्र मिलाकर 
Gat दस्त बन्द होजाते F ; 


(२६) -क्तरा सो अफीम # fe Rar पंर सून कर खाने 
से पक्षातिसार अति ate आराम इोजाता है। boas 


नाभि के 


(GAS LS Sr Be ley Le कर Org 
हिचकी रोग । 
Sais ig Sy iS Sy 


| ` $2 255 चको मनुषोको अनेक बार उठ आती है और 
j À हि ý साधारण उपायों से मिट भो जातो है; किन्तु जब 
Y वह किसी ऐखे सतय को होजातो है जिसके 
ae Ser} वातादि :दोष खूब सञ्चय होगये हों, अन्न gz 
गया हो, जिसको टूसरे रोगोंने घेर कर जोण कर डाला हो, जो 
अत्यन्त मेथुन करनेवाला हो और जो बूढ़ा हो तब वह प्राणनाश 


ॐ अफीम की मात्रा रोगी की राक्ति, TA आदि देखकर देनी चाहिये | यद्यपि यह 
कितने ही रोगों में अमृत का काम करती है, मगर ज़रा भूल होनेसे रोगी को यमालय 
' पक पहुँचा देती है। इसकी मात्रा सरसोंके दानेसे लेकर १ रत्ती तक है | 
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करके ही पीछा छोड़ो है । ज्वर रोग afecat का पैदा होना भोर ` | 
यमराज का बुलावा आना एक चो बात है। Samea lisicu 

) कामं आण हरा रगा वहवोनतुते तथा । 
` जा आसश्चहिक्ा च हरतः ग्राणमाशुवे ॥ | [ 

“मनुष्य के प्राय नाश करनेवाले VA, सन्निपात ज्वर वगेरः अनेक | 
रोग हैं; जिन्त pa भौर हिचकी जितनी seat प्राण नाशकरतेहँ | 

` और रोग उतनी जल्दो नहीं करते ।” 
«._ बड़सेन में लिखा है :-7 
; ` बयामिरिक्षो पवनानुवृद्धो TH यथा का सुरराज मुक्तम | 
_ रागासथैते mega: Wea: साहिकाच विलासिका च ॥ 

“ज्ञिस तरह Cath ज़ोर से agi हुई Ka को अस्ति और 
इन्द्र के हाथ से छूटा इभा व ढुनिवार है; वैसे हो is, हिचको 
अर विलब्बिका का आराम होना कठिन है ।” 

«हिचकी के पैदा होनेके सबब । 

A दाइकारक, देर से पचनेवाले, अभिष्यन्दो, ee भोजन करने, 
Maa जल पोने; शोतल जलमें स्नान करने, धूल, धूमा जीर पवन ' 

` के सेवन करने, बोका ढोने, बहुत रास्ता चलने, aaqa आदि 

® ANR रोकने और ब्रत उपवास आदि करने से श्वास, खाँसो और 

feat रोग पेदा होते हैं। 7 
aai हिचको रोग ऐसा भयङ्कर है; तथापि इस चन्द अच्छे | 
अच्छे उपाय दिखते हैं, जिनसे बहुत कुछ लाभ पहुँचने की UM- | 
वनाः है। ERE हम ै i 
= o RARE gaa . 

: है . (१) बाज़-बाक़ am केवल “शहद” चाटनेसे असाध्य, feat 

z ग्राराम होजातो है। - = 
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IIIT YS 


दिचको आराम चोतो है।. लेकिन आग का भइपरा ऐसा .. लेना 


मिलाकर चाटनेसे हिचको आराम होती है। ogee 

(3 )--छप्पर की : पुरानी wah में रख कर age 

. हिचकी आरास होती है। " षी S 2 th 
(५)--आस के सुखे पत्ते चिलम में रख कर पोनेसे हिचकी - 

आराम होतो है। sg = द 

|. . (६ )-पोदौने में शक्र मिलाकर चबाने से feast आराम 
होतो है। - ह ज ets 

(७ )--चाँवलों के गमे भात में घो crane खानेसे हिचकी 

में लाभ होता है। TET EE, 

(८ )--सेंधा नोन जल या घोमें पोस कर हदिचकौवाले को 
Saas से हिचको आरास ANA =  , 

( =. )- हाथ पाँव बाँध देने, श्वास. रोकने या प्राणायाम करने, 
| ` अक्यमात डराने या गुस्सा दिलाने अथवा खुशो को बात कइ 'देनेसे, 
| ` अक्सर, झिचको आराम छोजातो है। पक 
(ge )-बकरी के दूध में सोंड भौटाकर, रोगो को वह दूध 


पिलाने से हिचको आराम AMA :. wee 
( ११ )---मक्खो की fazi दूध में पोस कर सु घाने या सोंठ क 
' शुड़ में मिलाकर छुं घाने से हिचको आराम होजातो है। 
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A SSS 
geese 
. 9 दन्त-्रोग नाशक औषधियों । 0 
ह७७७७७७७७६७७७७६० ६०६७७ | 
5९९ >>ॐ तां मे ददं अकसर सर्दी, वारो, और गर्मी से इषा 
A करता है। लोग सर्दी के दर्द में ठण्डो दवा और 


दाँ y गर्मी के दर्द में गम दवा इस्तेमाल करते हैं ऐसा 


REE PDE TA दन्त-पोड़ा घटने के बजाय बढ़ जातो है।' 


इसवास्ते हम गमी सर्दी के ददं के पहचानने की सहज तरकोबें 
लिखते हैं :-- द à 
गर्म जल qed रखनेसे यदि: दांतों का दद कम छो जाय तो 
जानना चाहिये कि दर्द सर्दी से है।«भगर शोतल जल, Had रखनेसे 
दन्त-पीड़ा कम हो जाय तो दांत का दर्द गर्मीसे संमानः चाहिये। 
(१)-चिरचिरे को पत्तियों का रस . निर्वा; वार दांतों में 


aa gaga आराम होजाता है। 


(२)--दाँत या डाढ़ के तले ‘कपूर wets दाँत का ददं 
आराम होजाता है और ale भी मर जाते हैं। 

(३ )-पौपल, fla और सेंधानोन पोस कर, दाँतों सें मलने 
दाँतोका दई, उनका हिलना भौर wag का फूलना आराम हो 
जाता है। FE MEd 

(geal को ada पोस कर, उससे दातं को मलो और 
थोड़ी सो इल्दी एक कपड़े में रख कर ददवाले दांत के नोचे A । 


. इससे ददे भराम हो जायगा। 


(५)-चगर सर्दी ले दांतों में ददं हो तों भदरख पर नमक 
लगाकर दांतों के नोचे रक्सो । 
(९ )-भगर दांतों में कोड़े हों भौर उनके कारण दांतों में छेद 
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a Haat; तो छेदोमे कपूर भर हो (उ ; तो छेदोंमें कपूर भर दो 
और छेद बढ़ने न पावेंगे। . BS 
(७ )-अगरःच्वारके दानेके Fs शन 
दाँत के नोचे TA और सुह भोग अर शेर ge 
निकलकर दन्त-पौड़ा आराम हो जायनी | 
` (८) “प्याज और कलौंजो दोनों समान भाग लेकर चिलम में 
TET । अपर से आग रखकर तमाखूको तरह पौरो । इस तरकीबसे 
मसूढ़ों को सजन और दाँतों का दरं आराम Pata ŝi 
a (०) amat ओर कपूर बरावर-बरावर लेकर पोस लो । 
पीछे इसे दांतों पर सलो। इस नुसखे से हर तरह का दाँतों का ददे. . 
आरास छो जायगा. 
(to )-अगर magt के फूलने से बइंत दद हो; तो गुनगुने 
जल के गरगरे या कुल्ले करो । Ee 
(११ )-अगर खटाई खाने से दाँत आम गये हों; तो नमक 
पोसकर दाँतों पर मलो । a = 
( १९ )—areefat का सोंग जलाकर पोस लेने और NR- 
दाँत साँजनेसे दाँत खूब साफ़ भौर मज़बूत चोजाते हैं। 
© (१३ )-ससूरको जलाकर दाँतों पर मलने से दाँत साफ़ हो 
जाते हैं। = ee: 

(28 )-सौप को जलाकर दाँत मलने से भी दाँत मोतो. को ` 
लड़ोके समान होजाते हैं। - 
` (१५ )-माजूफल को महोन पौस कर atat पर मलने से 
दाँत मज़बूत हो जाते हैं और उनसे ख,नआना बन्द होजाता है। _ 
(१६) -जासुन को लकड़ो, कचनार को लकड़ो, और मौल- 
fat को लकड़ो,--इन तीनों में से जो मिले उसे जलाकर राख कर 
लो। इनमें से किसो एक को राख से रोज़ दाँत मलने से दांतों 
से खन आना बन्द हो जाता है। 
२७ ; 


२८८. 


इससे सब कोड़े मर जायेंगे 


खराब जल 
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(१७)-शुनो इद फिटकरो एक भाग, सुना TAT तूतिया 
Fark भाग, भौर कत्था डेढ़ भाग,-इनको कूट पौसकर wera 
बनाने ओर इसो TATA दाँत म 
- (१८)-नौसादर और चूना 
€ . 
गाढ़ा सूंघने से atat का दद कम हो जाता है। 


ae 
मिलाकर पानो में घोल, गाढ़ा- 


Arse त्यन्त जल पोने, विषम भोजन कारने, मलसूत्र 
if D ` आदि के वेगों को रोकने, रात को जागने और 
A $ feat सोने से स्रभाव के अनुकूल और इलका 
Stee? भोजन करने से भी नहीं पचता। इनके सिवा 
पराई सम्पत्ति देखकर जलने, डरने, TAM करने, लोभ करने, 
cg शोक करने तथा दौनता आदि मानसिक कारणों से भो खाया 
इुआ भोजन मलो भाँति नहीं पचता है। - 

वह़सेन में लिखा है कि जिनको इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं, जो 
जानवरों की भाँति वे-प्रमाण खाते हैं, उन लोगों को चो अजोण 
पैदा होता है। watt अनेक रोग पेदा करता है। अज्ञोणं के 
नाश हो जाने से सब रोग नाश हो जाते हैं। a, प्रलाप, 
वसन, सुं ह से लार गिरना, ग्लानि और Wa तथा सरण,--ये सब 
अजोण के suga हैं। 

इस अजोण भौर मन्दाग्नि के नाशार्थं चन्द अच्छे-अच्छ नुस्खे 
नोचे लिखते हैं। पाठक उन्हें यथाविधि बनाकर लाभ उठावें ;: 


inn ४ 
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कामा | ` २८१. 
fers aq | 
ट 6 
atz, कालौसिचे, पौपर, भजसोद, सेंधा नोन, सफ़ेद ज़ौरा, 
स्थाहज़ोरा,-ये सातों चौज़ें बराबर-बराबर लेकर कूट पोस लो । 
पोछे सब चौज़ों के आठवें भाग को बराबर 'हौंग' लो । हींग at 
(y 
ची में सून कर, RA भिला दो। बस, यही 'इिंगाष्टक' aw ह्ै। 
इस चूण में से ३ या चार माशे yd घोके साथ सिलाकर 
पहले एक ग्रास अथवा पहले पाँच ग्राशों के साध खाने से खूब 
भूख बढ़तो है। किसो-किसो के मत से वायु-गोला भो नाश हो 


_ जाता है। जिनको भूख न लगने को शिकायत रहती हो, वह इसे 
अवश्य खावें । | | | 


महाअजोण नाशक चूर्ण | 
इमली ( सूखी ), wala, चोता, exe, diz, we Ard 
पीपर, Faam, काला नमक, सनिहारी नमक, बायबिडज़, स्थाइ- 
ज़ौरा, SH SR, अजसोद, और अजवायन,--इन oe चोज़ों 
को बराबर-बराबर बाज़ार से ले आओ पोछे कूट पोस कर कपड़- 
छन करलो और एक बोतल में भरकर काग लमाकर रख दो। 
“seal arate टण से ४ माशे तक है। इसे ula कर 
थोड़ा ताज़ा या गमे जल पं। | चाहिये। दोनों भोजनके पीछे नित्य 
खाने से भोजन भलो भाँति पच जाता है और भूख खुलऋर लगतो 
. है। अगर यह qa अजोण पर सेवन किया जाय; तो प्र समान 
अजोणं को भी भस्म कर देता है। 


लवण भास्कर चूण | 
समन्द्र नोन ८- तोले, सञ्चर नोन ५ AS, सूखा अनारदाना 


४ तोले, छोटो इल्ायचो के. बोज आधा. तोला.. दालचोनो आधा 
तोला A fae नोन, Gu नोन, धनिया, पोपर, पोपरासूल, 
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२.०२ AAA | ss cm 
zo o m 2 नागकैगर, तालोसपल, TAA, कालोसिचं 
स दे जरा और sts, हरेक दो-दो तोले लो । पोछे, इन.अठारह 


दवाओं को कूट पोस कर aAa छान लो भौर शोशो में भर कर. 


 „ wai 


. 


इस चर्ण को मात्रा १ MÌ से ४।५ माशे तक है। इसके 
सेवन करने से feat, वायुगोला, मन्दारिन, बादी satay, अ 
इषो, दस्तक, भगन्दर, पेट ऑर समस्त शरोर की सजन, पेट 
का दर्द, शास, आमवात आदि बोमारियाँ आराम होती हैं। 
Kar ही भारी पेट का रोग हो, इसके विशासपूव्वक लगातार 


९ 
सेवन करने से अवश्य आराम होजाता है। यह FT और . 


qit की तरह गरम नहीं, किन्तु मातदिल है। अतः ae स्त्रो, 
'और बालक सब को सिवाय लाभ के हानि नहीं करता + दिन में 
` नेन दफा सवेरे, दोपहर और शाम को खाना चाझिये ¦ -ग्टइस्थिः 
यों को यद चूण बनाकर अवश्य रखना चाहिये। यक्ष पड़ने 
'पर यह बड़े भारो वेद्य का काम देता है। 

saga में इसे गर्म जलसे; अजोण , Get डकारों या जो 
मिचलाने में ताज़ा जल से अथवा अक्र सौंफ से तथा संग्रहणो, 


बवासीर और मन्दास्नि में गाय को HHS लेना चाहिये । 


SIU नाशक AU | 


सोंड ४ माग, पोपर ४ भाग, अजमोद ३ भाग, अजवायन २ 
भाग, सेंधानोन १ भाग, इरड़ .१५भाग-इन सब दवाओं को 
कूट पोस कर छान लो. और शोशो में भर कर रख दो। इसको 
मात्रा १ से ५ माशे तक है। इसे ताज़ा जल से लेना चाहिये। 
इसके सेवन करने से पेट को शुड़गुड़ाइट, आम रोग, पेटका दर्द, 
दस्त साफ़ न होना और वायुगोला आदि नाश होते हैं. HIT पर 


A अजोण सो नाश हो जाता है। 


~ 
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AAAS 


| 
| 
| 
| 
| 


bar S Se 
अभिमुख चणे | 
हंग १ भाग, बच २ भाग, पौपल ३ भाग, अदरख ४ भाग, 
झजवायन ५ भाग इरड़ ६ भाग, चोता ७ भाग और कूट आठ भाग 
लो। पोछे सबको मिलाकर कूट पोस लो और छान कर शोशो ˆ 
में भर दो। 
इस वात-नाशक अग्निमुख Ga को eet के पानो या. निवाये 
जल के साथ सेवन करने से उदावत्तं, wad, ' AA और पेट के 
रोग नाश हो जाते हैं। जिसका शरोर गलता है भोर जो बवासोर 
से दुखो है उसके लिये ae चूणं अस्तं है। यह चरणं अग्निदीपक, 
कफनाशक शौर गोले को नष्ट करनेवाला है। यह “अस्निमुख चूर्ण” 
कभी ama नहीं जाता । 


फुटकर उपाय | 


(१) अगर पेट फूल रहा हो और दस्तकल हो तो नोब के 
रस में “sama” घिस कर चाटो। दस्त साफ़ होकर पेट इलका 
हो जायगा | ee 

(२) नोव के रस में केसर' घोट कर पोले से अजोण में बड़ा 
लाभ होता है। 

(३) अगर केला खानेसे अजोण हो गया हो तो 'इलायचो' 
खालो। 


& 
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हैजे से बचनके उपाय | 


l YEE RRs Gar नाम सुनने से हो लोगों को धोती ढोली 
५ ऐ॥ हो जातो है । जब यह फॅलता है तब सकड़ों 
we W Sat की सफाई करने लगता है। बइधा अच्छे 
Ysa अच्छे डाकर वैद्यों को दवाएं भी इस दुष्ट रोग 
के दमन करने में पोठ दिखा देतो हैं। पतः PTET की इस TST- 
वत के अनुसार, कि ‘Prevention is better than cure.’ अर्थात्‌, 
इलाज करने को बनिसूबत रोगका रोकना अच्छा हैं, मनुष्यों को 
रोगसे बचने के उपाय करने चाहियें। इम नोचे हैक से बचने के 
थोड़े से उपाय अपने पाठकों के उपकारार्थं लिखते हैं। आशा 
है, कि पाठकवर्ग इनके अनुसार चल कर, अपने gA मानव- 
जोवन की रक्षा करके, इमारे परिश्रम को साथेक करेंगे :-- 
| (१) भगर आपके नगर या गाँव में Sar फैल रहा हो; तो 
Hea नोम के पत्ते एक तोला, कपूर एक रत्ती, और हींग एक 
TAL इन तीनों चोज़ों को पोस कर एक .गोलो बना लो। पोछे . 
इस गोलो में ६ माशे गुड़ मिलाकर, रात को सोने से पहले, खा- 
जाओ। जब तक्र. हैंज़े का भय रहे, रोज़ sat ace गोलो 
बना कर रात को खाया करो। ` अगर यह गोलो आप अपने गाँव 
सें सबको बता देंगे तो आपको पुण्य होगा, इस गोलो के नित्य 
खानेवाले पर हैज़ा अपना हमला नहीं करता, यह बात आज़म” 
. कर देख लो गयो है। 
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दूसरा उपाय। e 
रातको जब खाना खा चुको; तब थोड़ो Ar कूट कर उस 
का रस निकाल लो। sa १ चने. बरावर हींग, u aR सौंफ 
भौर १॥ साशे धनिया मिलाकर खाजाओ। . 89 के समय, रोज़ 
रातको, अच्छे शरीर में यह नुसख़ा इस्तेसाल करने से qr 

कदापि न होगा। इस aAa के सिवाय AR लिखो इई बातों . 

पर भो असल करना ज़रूरो झै: eae | 
(२) वासो भोजन मत करो; खासकर तेल के बड़े, पकोड़ी 

आदि न खाओ | : 

(२) जल साफ़ पोओ और अधिक मत पौओ; क्योंकि 
दूषित जल पोने या लोटे के लोटे जल भुकाने से भी हैज्ञा हो 
जाता है | 

(s) नियत समय पर भोजन करो | कभी कम और कभी 
अधिक भोजन मत करो। 

(प) feat न सोओ और रात में न जागो । : ! 

( ६) किसो तरह का नशा मत करो। विशेष कर मदिरा 
| (शराब) सत पोश्रो। यदि नशा हो - करना हो तो aga चलको 
| सो “भष्ट” पोभ्रो। देखा गया है, कि इलको सो भङ्ग पोनेवालों को ` 
| Sera star rr 

(७) कैसा हो we नुकृसानया और कोई दुघंटना हो 
जाय, किन्तु हैज़े के मौसम में शोक मत करो। : 

( ८ ) गे स्थानसे आकर एकाएकी ठण्ड TASH न घुस जाओ 
और कही से आकर गर्म देइ में फटपट शोतल जल मत पोलो। 

. ` (८) हर रोज़ शौघ्र पचनेवाला खाना erat और जहाँ तक 
'हो सके कुछ कम ain) रात में इस बात पर ज़ियादा ध्यान 
WA; क्योंकि रातका भोजन कठिनता से पचता है और sett, 
चोजाता है। अजोण St Va at जड़ है। 
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(१० )-हैज्ञे के मौसम में कपूर का चिराग जलाओ । हाथ, 
Gq या रूमाल में कपूर CT सौर उसे बार-बार TAT | 


को ख,ब साफ़ रक्‍्हो। मकान के मैले रखने से 


( ११) मकान 2 
बंगड़ो FET और मेले जल से हो 


इवा बिगड़ जाती है। ` £ 


प्रायः हैज़ा इभा करंता R | i 

(९२) भगर बइत हो फ़ोरसे बोमांरो फैल रहो हो और मनुष्य 

- पर तुष्य मरते हों; तो अपने वास-सथानको छोड़कर चन्द रोज़के 
लिये ऐसे erat जा बसो, जहाँ कुछ Tare न हो और जहाँ का 


: जल-वायु area के लिये लाभदायक हो । स्थान छोड़ देनेसे अनेका- . ८ 


नेक मनुणोंओं जानें बच जांतो हैं। Met कारण है कि जब wg- 
Rat at छावनी में So होजाता है; तब वह लोग पल्टनको लेकर 
aya में जा पड़ते हैं। _ i 

(१३) हैज़ेके समयमें, तेज़ दस्तावर दवा भूलक्रर भौ न लो 
और हैज़ेसे लोगोंको मरते देखकर कभी भयभोत सत डो । है 
और प्लेगसे जो डरते हैं वदो पहले सरते हैं । 


हैके लक्षण | 


हैज़ेको प्रथम waa, रोगोका जो मिचलता है ; फिर बारस्बार 
बमन और पतले दस्त होते हैं। दूसरो अवस्थामें, जोभमें काँटे-पड़ 
जाते हैं, प्यास का ज़ोर बढ़ जाता है, नाड़ो को चाल मन्दो पड़ने 
लगतो है भौर कुछ-कुछ बेहोशो होने लगतो है। तोसरो अव- 
स्थामें, एकदम होश-हवास नहीं रहता, संज्ञा नाश चोजातो है, 
हाथ पेर ठस्डे पड़ जाते हैं भोर उनमें तशनुज या बाइ टे आने 
लगते है, आंखे. अन्दर को. घुस जातो हैं, होठ और नाखन कुछ 
काले Parte पड़ जाते हैं भौर दिचकियां चलने लगती हैं तथा 
पेशाब नहीं उतरता। 2 .,- . : ` 
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असाध्य UTS लक्षण | 
_ रोगो के दाथ पेरॉमें ऐँठन अधिक हो आवाज़ बेठ गई हो, 
बल बिलकुल घट गया हो, भोतर से शरेर जलता हो और ऊपर से 
ठण्ड लगतो हो, बेचेनो के मारे रोगी घ्राता हो प्यास के सारे 
गले में काँटे पड़ गये हों, पेशाब न उतरता हो, साँस रुक-रुक कर 
आता हो या साँस लेते समय गला खर-खर करता हो, नाड़ी qa- 
रुक कर चलतो हो और हिचकियाँ आतो हों,-अगर ये aaa हों 
तो समझना चाहिये कि रोगो शायद हो बचेगा। ऐसे रोगों के 
आराम होने को पक्की आशा नहीं करनी चाहिये। 
अगर उपरोक्त लक्षणों के सिवा रोगोके हाथ-पाँवों के नाखून, 

दाँत और होठ नोले या काले हो मये हों, बिलकुल . होश न हो,ः 
आँखें भोतर घुस गयो हों भग हाथ पेरों के जोड़ AS पड़ गये हों, 
तो aaa चाहिये कि रोगो कदापि न बचेगा। अगर ऐसे aa- 
णोंवाझा रोगो बच जाय; तो समझना चाहिये कि उसने फिर से 
, नया जन्म लिया है। 


साध्य रोगके लक्षण | 


अगर रोगो को वमन बन्द हो जाये, थोड़ो-थोड़ो नींद sa: 
लगे, शरोर Wa बना रहे, रोगो तोन चार दिन निकाल जाय और 
बोचमें कोई वात कफका उपद्रव न उठे; तो जानना चाहिये कि 
रोगो अवश्य आराम ANAN | है 


हेजेवाले की सेवा-सुश्रुषा। 

QTR रोगो को Ga साफ़ कमरे में साफ़ बिछोनों पर सुलाओं 
और उसका पाखाना तथा FA जल्दो-जलूदी साफ़ करवा दो ; ताकि 
घरकी इवा न बिगड़ने पावे। उसके पास थोड़ा सा कपूर रख दो. 
और उसे बारस्वार कपूर FAs रहो । रोगो A-BAT देते रहो और 

3a 
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mac अत दो। अगर नज़दीक हो कोई भलुभवी धीर नासो d 
इकौम या डाक्टर मिले तो उसङ्गा इलाज कराथो। यदि वेद्य 
ata न मिले; तो हमारी नोचे लिखो इई तरकोबों से काम निः 
जालों | असल इलाज तो जभो चो सकता है जब कि चतुर चिकि- 
an रोगोके पास हो। मगर वेद्य इकोमके न मिलने पर, कुछ न . 
कुछ sma तो अवश्य॒ही करना चाहिये। यदि थोड़ो सो अल्क से 
काम. लिया. जाय, तो इमारौ नोचे लिखी इई दवाइयों और तर- 
gat से अनेक रोगो बच सकते हैं। ` 
 _ `` ` हेज़की गोलियाँ ।. 

wate, जायफल, लोंग, कैशर और कपूर, इन पांचों चीज़ों को 
छ! छः WIR, बरावर-बरावर, लेकर खरल में डालकर ga घोटो। 
पोछे दो-दो रत्तो को गोलियाँ बना लो । 

. लव तक दस्त और वसन.आराम न हो MÄ, तब तक एक-एक 


` च्छे पर एक-एक गोलो “गर्म जल”के साथ रोगोझो निगखवाओ। 


कम sani को आधो गोलो दो। यह गोलिया: सासा इ 
ह। इन से हैज़े में अवश्य उपकार होगा। जब रोगो को प्यास 
लगे, तब थोड़ा-थोड़ा जल दो। आराम हो जाने पर, जन ख,ब भूख 
लगे तब सावदाना पका कर खिलाओ । 
कुचलेकी गोलियाँ | 

"शोधा हुआ कुचला # ६ माशे, अफोम ६ माशे, भौर सफ़ेद 
गोलमिचं ६ माशे,-इन तीनों को मिलाकर अदरख के रसमें घोटी, 
पोछे एक-एक रत्तो को गोलियाँ बना लो। जब रोगी को गोली देने 
का काम पड़े, तव इरेक गोलो में दो माशे सोंठ का qe और इतना 
हो गुड़ मिलाकर रोगो को खिलाझो। यह गोलियाँ हैज़ा और 


ह ह] शत ER 'अंतिसार में दिन मे. 


७ कुचला थोषने को तरकोष इसौ पुरक के २८३ दें सफ़ेके फुट-गो ट में देखो । 
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तोन या चार गोलो दो। सगर हेज में, रोग का ढेंग देख कर, घण्टे 
घण्टे या दो-दो घण्टे में गोलो दो | 


आक की गोलियाँ | 
सदार यानो आक को. जड़ दो तोला लाकर, उसमें दो तोला दी: 
अदरख का रस डालो और उने दोनों को खरल में डालकर ख ब 
घोटो। जब ससालां गोलो बनाने wag घुट जाय, तब गोलमिचे 
के समान गोलियाँ बना लो। दो-दो या तीन-तीन घण्टे पर एक- 
एक गोली हैज़ेवाले रोगो को खिलाझो। ngne समय इन 
गोलियों थे सरते इए आदमो भो बच गये हैं। 


हैजेके आराम करनेके सरल उपाय | 

(१)--बोला कपड़ा जलाकर 'उसको राख सनुष्य के पेशाब में 
मिलाकर पोओ । सुना है कि हैज़े के आसार नज़र आते को बहत से 
आदमी अपना पेशाब पो लेते हैं ओर हैज़े से बच जाते हैं। 

(२५)--अगर Se होजाय MT AME दवा या इकीस वेद्य नः 
मिले, तो प्याज़ कूट-कूट कर उसका रस निकालो और इैजेवाले 
को छः छः माशा रस घण्टे-घण्टे में उस वत्ता तक fram, जब तक 
कि वह आरास न हो जाय। 


उपद्रव शान्तिके उपाय । 


प्यास। 

अगर प्यास का ज़ोर न घटे तो अवे सॉफ आधा पाव, अकृ 
गुलाब एक छटाँक, अके पोदोना एक छटॉक भौर पानो को बर्फ 
आधा पाव,--इन चारों को या इनमें से जो वक्त पर मिल सके एक 
सिश्ेके कोरे बतेनमें. मिलाकर रख लो। जब रोगो पानो मांगे तब 
रूपया-रुपया भर के ag से रोगीको यहो अरे पिलाते रहो। इस 
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दप दाद तो पवग शी कम होजायगी ; wast वमन में 
होगा। , 

7 र ऊपरके wa वगेरः न मिलें तो चुलो हुई भाँग 
दो रत्ती, सॉफ दो मागे भौर छोटो इलायची एक AA, इन सबको ' 
Rance एक मिद्टो के बरतन में, आधा सेर ताज़ा जल में, कपड़े से 
छान लो। इसमें से ज़रा-ज़रासा- पानो रोगो को २५।३० बार 
पिला । इस भइ-जलके पीनेसे प्यास मिटकर पेशाब साफ़ होगा। 

(३) भगर भङ्क-जल न बन सके तो क्रा-ज़रा सा “जायफल” 
का टकड़ा रोगी को खिला्रो अथवा जायफल को कुचल कर काढ़ा 
` बना लो cast रोगो को पिलाओ। इससे प्यास अवश्य हो 
कम हो जायगी। ह 


वमन । 


अगर उपरोक्त दवा प्रॉसे वमन यानो उल्टो चोन बन्द न हो; 
तो चौकोर पतले काग्रज़ पर राई पोस कर लपेट दो। NR उस . 
राई के काग्रज़ा को पेट पर चिपकादो। जब जलन होने खगे, तव 
उसे उतार डालो । इस तरकीब से वसन बन्द हो जातो है। 


शरीर की ऐंठन | 


अगर हाथ पेरों में बाँइटे आते हों, शरोर शोतल saat हो 
और नाड़ी को चाल मन्दो पड़ गई हो; तो हाथों को कलाई आर 
` पैरों को एड़ियों पर राई का पलस्तर रख दो। अगर मिल सके 
तो विषगर्भ तेल, तारपोन का तेल भौर कपूर,--इन तोनों को मिला-. 
कर समेस्त-शरोर या हाथ पेरों में. ज़रूरत के माफिक मलते Tet! 
इस तेल को मालिश उस समय बन्द करो जब नाडो चलने लगी, 
aise आना बन्द हो जाय ओर शरोर में गर्मी आ जाय। यह 
alata इस समय Ga काम देतो है। 
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तन्दुरुस्तोका बोमा l i ३०१ 
पेशाब खोलना | 


अगर दस्त, कृय और प्यास age: कम हो जावे या बिल्ल 


PLS LISSLES LEIS I IIIA, 


am हो जावें, लेकिन रोगोका पेशाब न खुला हो; तो ग्रफलत छोड़ 


कर फौरन उसके पेशाब खोलने की तरकीब करनी चाहिये। 

( १)-साफ़ साबुन ६ माशे, कलमी-शोरा ६ साशे और कपूर 
२ साशे,--इन तोनों को पानो में ख,ब फेंटकर एक जोव कर लो। 
पोछे इस पानो को काँच को छोटो सो पिचकारी में अर कर रोगो को 


पेशाब की इन्द्रो के सु इ में लगाकर छोड़ दो। जब तक पेशाब न. 


उतरे तब तक २।२ बार पिचकारो लगाभो। अवश्य हो पेशाब 
खुल जायगा । 

(3 )-राई का पलस्तर कमर OT GT अथवा ज़रा सा कपूर 
gata के Ae पर रक्लो। अ 

(३)-टेख्‌ के फूल भाधीं छटांक और कलमी-शोरा आधी 
छटांक- इन दोनों चोज़ोंको पत्थर की सिल पर, पानोसे, महोन . 
पीसकर, रोगीके पेड़, पर रख दो। अगर आधे घण्टे में पेशाब न 
खुल जाय, तो यज्ञो लेप फिर पेड़, पर लगा दो। 

(s )-कैवल “कलमोशोरा” दो तोला लेकर पानोमें asia 


` पोस लो। पोछे, एक साफ कपड़े को पट्टो उसो शोरे के जल में तर 


करके, नाभि के नोचे,पेड़, पर रख दो। इससे भो पेशाब खुल जायगा. 
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स्तम्भन बटा | 
> ee 

VALL करकरा, dis, लौंग, केशर, Guy, जायफल, 
x जावित्री at सफ़ेद-चन्दन--इंन में से हरेक छः- 
x 7 A Kk SMTA और अफीम दो तो ले लो | पहले अकर- 
श्रई माई करा वर्ग रःको कूट पीसकर महीन चूण कर aT 
पीछे चर्ण a wate मिला दो और आधी-आधो रत्तो को गोलियाँ 
बना लो | एक गोली शहद के साथ खाकर ऊपर से दूध-मित्रो 
पो्ो। यह गोलियाँ qa के लिये अच्छो हैं । 


g 


~ 


RDNA a Sam, ager दो माशे, नोला-घोधा एक 
A क्‌ % रत्तो, एक नग सड़ो सुपारो को राख, एक नग 
% पौलो कौड़ी की राख,--इन सबको कूंट पोसकर 


नभई मोन कपड़े में छान लो । पोछे दो तोले गायके 
- `. घी या सकलन को १०८ बार काँसो को थालो में घो लो। घुले इए 
. DH उपरोक्त set ferent एक बरतन में रख दो। इस सल 


' इमके लगाने से गर्मों के घाव अवश्य मिट जाते हैं । 


कनेर को जड़ पानो में घिस कर, घावों पर लगाने से उपदंशकी 


असाध्य थोड़ा शान्त हो जातो है। 


~ 
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$ बिच्छूका जहर उतारनेके उपाय। € 
ReEeegeeeesssmmsmnsse 
lh चाड़ौ देशों और .मारवाड प्रान्त मे fang. T 
i qg 4 तायत से होते हैं । . बाज़-बाज़ बिच्छू तो ऐसे gree 
अ हो जाता है भीर कभी-कभी सर सी जाता, है। 
अतः इस अपने पाठकों के उपकारार्थ विच्छू के पाइर उतारने चन्द्‌ 
उपाय नोचे लिखते हैं :-- Te SA 
(१)-अत्यानाशो कौ-जड़ को छाल, पान में रख कर, खिलानेसे 
बिच्छ, का ज़हर उतर जाता है।. सगर . इसके -साथ हो प्याज़ के 
RT टुकड़े करके बिच्छू के we पर लगाने चाहियें।- Er 
(२)--कनेर को जड़, पानो में चिसकर, विच्छुके sE पर an 
अर घो पिलाओ। इस तरकोब से साँप और बिच्छू दोनोंका 


“विष उतर जाता है। 


(३)- कपास के पत्ते और राई, एक साथ घोसकर ey पर... 
लेप करने से बिच्छू का ज़हर उतर जाता है।: अगर रविवार के 
दिन, कपास की जड़ खोदकर निकाल लाई जावे भीर बिच्छके काटे ' 


: इए रोगो कों चबाने को दो जावे तो भौर भी जलदो फ़ायदा हो। : 
(४)-कड़वे नोम के पच्चे या नोम के फूल चिलम में रखकर, 

ऊपर से बिना yo का अङ्गारा रखकर तमाख, को तरह पोने से 
विच्छ, का विष उत्तर जाता है। . ह Sent 
(५)-जिस sea को विच्छु ने काटा हो, उसे कड़वे नोम के 

पत्ते चबाने को दो और उससे ae दो कि सुइ बन्द we यानो 
सुँ को भाफ़ बाइर न आने दे। पोछे कोई दूसरा. आदेसो उसके 
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उस कान में फूँक मारे जि तरफ fare, a ट w i जिस 
तरफ बिच्छू ने काटा हो उस तरफ़ के कान में फू क न सारे। = 
(६)-कुचले का बौज या जड़ पानो में घिसकर विच्छू, डांस 
जादि हरो जानवरों के Sw पर लगाने से ज़हर उतर जाता है।: 
(७)-चिरचिरे को जड़, पानो में घिसकर, काटे इए स्थान पर 
लगाभो। साथ हो चिरचिरे को जड़ पानो में घिसशर घोल दो 
सोर वहीं पानी arcane थोड़ा-थोड़ा विच्छू-काटे इए आदसो को 
amni जब वह पानो रोगो को कड़वा लगने लगे, तब समभ 
लो fan faa उतर गया | 
. (८)-तौन चार रत्तो कपूर पान में रखकर खिलाने से भी 


 लिच्छ भादि THUS जानवरों का HET उतर जाता है। 


NANT MANNA 


साख्यरचा | 
) न Men 


5 ..३३७७७७०७७७०००७७०७७७७००७०%० 090006 


$ सर्प-विष उतारनेके उपांय । ‡ 
> 


$59 44955 405955504999 0509500 


MES IDK शखूस यह जः fa ga साँप का विष न चढ़े; 


A जो A उसे हर रोज सवेरे aes नोम के पत्ते चबाने को 
° l y आदत डालनो चाहिये। जो शख्स बिना चूके 
MEE OSE Taha के पत्ते चबाता है, उस पर निरसन्देह 
सपे-विष असर नहीं करता | eae 
(२) अगर किसो मनुष्य को saa काटा हो, तो उसे कड़वे 
नोमके पत्ते, नमक और कालोमिचं चबाने को दो) यदि “se 
नोसके पत्ते कड़वे न मालूम हों, तो समझना चाहिये कि अवश्य 
सर्प ने काटा है। जब तक ज़हर न उतर जाय, बराबर नोमके पत्ते . 
=. चबाते रहो अथवा नोमको छाल या पत्तों का रस निकाल-निकाल 
e कर पिलाते रहो ; जब नोमके पत्ते या रस कड़वे लगने लगें तब 


5 A 
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ARAR ARIA A DAA AR AR nn, 


तन्दुरुस्तोका बोसा। ३०५ 
nnn OA Ag OO tne, 


समकना चाहिए कि ज़हर उतर गया। प्रायः सी गाँव-गेत्रईवा ले 
साँप के काट इए को नोस के पत्ते चबवाया करते है। | 


| (२)--नोम कौ गिलोय डेढ़ पाव, पानो में पोसकर पिलाने से 
उलटियाँ होने लगती हैं और अक्सर सर्प-विष उतर जाता है। 


(२)-कड्वो तूस्बो के पत्ते अथवा उसकी जड़, पाव भर जल 


में पोसकर साँपके कांटे इए को पिलाने से वमन होकर विष sat 


जाता है। 
` (४)--क्षालोमिच एक भाग, संधा नमक एक भाग, और कड़वे- 


मोम के फल दो भाग,--इन तोनों को पीस कर शहद के साथ देने से . 


सभो ate के विष उतर जाते हैं। ; 

(५)- सफ़ेद कनेर के सूखे फूल, कड़वो तम्बाकू भौर ' छोटी 
इलायची के वोज, इन तोनों को सच्षोन पीसकर कपड़े में छान लो, 
पोछे fe साँप काटे उसे gar इस से सर्प-विष उतर जाता है। 


३८. 
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GEE EEE PP 2272 > > 

=आफीमका विष उतारनेके उपाय VY 
BECECLEEE LE DDIDID IBID 
BEEPS फीम एक प्रकार का ज़हर है। इसको सात्रा से 
A A afaa खा लेने से मनुष्य सर जाता है। बइत सो 
A कौशा स्त्रियाँ अपने घरवालों से झगड़ा करके 
ee! अफीस खा खेतों और अपने ggat का द्म 
aad कर देतो हैं। अतः इम अफीम के ज़हर उतारने के चन्द 
afaa उपाय लिखते हैं :_ 4 

(१ )-समेनफल छः साणे, Set नोन छः AT और पोपर ३ 
माशे,-इन तोनों चौक़ों को.एका हाड़ो में, सेर भर पानो डाल कर, 
गर्म करो; जब अढ़ाई.पाव पानो रह जाय उतार लो। अफीम 
ware को यचो पानो कुछ Maa पिला दो! इस से वमन 
होकर अफीम उतरे जायगो । 

(२)-चार या पाँच माथे छौंग पानो में घोल कर पिला दो। 
अफीस का ज़हर उतर जायगा। अगर अफोम को डिब्बो में eta 
का छोटा सा टुकड़ा रख दिया जावे; तो अफोस का कुछ भो असर 
नहीं रहता | , 


(३ )--रीठे का पानी बनाकर AAA से अफोस (एक दम 
fara हो जाती है। रोठे और wale का बेर है। 
; ३०९९३१००७००७७००९३०७७०५०००००९६ 
3. निद्रानाशकउपाय। $ 
$५०७७ ९९००००९०७ २७९७७९०९ 
(e) maag सिर में बाँधने से नींद आजातो R | 
` _ ( २)-चरी भाँग की पत्तियाँ बकरी के दूध में पोसकर aaa 
में लगाने से ate आजातो है । 
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eR] ह 
(३)-स्त्रो का दूध नाक में टपकानेसे भेजे 
कर नींद आजातो है। _ हाल 
ह करने के घरटे दो घरटे बाद, गर्न जल से ज्ञान 
करने, और चक्की को आवाज़, जल बचने के शब्द एवं gata पत्तों 
को खड़खड़ाइट से मनुष्य को नींद आजातो है। £ 
(4)-काकमाचो को जड़ चोटी में बाधने से नींद आजाती है i 
: (a) अलसो और अरण्डो का तेल बराबर-बराबर लेकर,काँदी 
को थालो में रखकर, कांसोको कटोरी से aay, पीछे नींद न: 
आनेवाले को आँखों में भाँजों। फौरन नींद MAÑ । 
(9) -जायफल, घी में घिसकर पलकों पर लगाने से नींद आ 
जातो है। ‘I a 


WEE ELEELEDDIDIDIDE -: 
A मिश्रित उपाय | 
PEL EEE SE ID IDID IDM 


E आग से जला हुआ घाव | 


आग से जलो BX जगह पर अलसी का तेल भौर -चूनेके ऊपर 
का नितरा हुआ पानी लगानेसे बहुत लाभ होता है। अथवा “घी- 


` स्वार का लुभ्राब” जलो हुई जगह पर लगानेसे जलन तत्काल बन्द 


होजातो है । 

'बद या गाँठ | 
कौंच.के बौज, पानी में घिसंकर बढ, बाधी या गाँठ पर लगाने 
से लाभ होता है; अथवा Fas का बोज और समन्द्र फल, जल 
में घिसकर लगाने से बद में फ़ायदां हीता है। RAAR का 
शोरा बद या गाँठ पर लगा देनेसे गांठ वेठ जातो है। . . 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


: IEE 
SARI y 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


goc : स्वास्थ्यरचा । 


फोड़ा पकाकर फोड़ना | 
अगर SH बइत दर्द हो तो काला अगर घिसकर लगा दो। 


अगर फोड़ा या गांठ AAT: पकानी हो तो अलसो के आटे में चारा सो 


हल्दी मिलाकर पांनो से पुलूटिस बनाओ और HTS पर arg 

बाँधो तो फोड़ा फूट जायगा। अगर जलूदी न फूटे तो अलसो क्ष 
डा फूट act न 

आटे में ज़रा सा नमक और जङ्गलो कबूतर को बोट मिला कर पुलू- 


fea बनाझो। यह gafea बहुत जलदी फोड़ा फोड़ देती है। 


प्याज को भूँजकर उसमें हल्‌दी और घी सिलाकर पुलूटिस 
बनालो और बद a ats पर रक्डो, फौरन फूट जायगी । 
नारुयाबाला। 

a नार या बाला निकले तो उस पर कुचले छा जोज पानो में 
पीसकर लगाओ अथवा कड़वे नोम के पत्ते पोसकर TAT | 

खुजली। . 

पुराने नोम को लकड़ो पानीमें पोसकर लगानेसे JaN आरास 

डोजाती है। अथवा कड़वे नोस के बोज, पानो में पोसकर, शरोर 


पर लगानेसे खुजली आराम. Sorat है और fox में लगानेसे | 


शिरको ee मर जातीः हैं। गाय का गोबर Qt पर मलकर 
गस जल से. स्नान करनेसे खुजलो आराम होजातो है; चमेली 
के तेत में कपूर घोटकर शरोर में मालिश कारके, स्नान Awe 
8४ दिन में खुजली आराम Sorat है। * 


. जायफल, दूध में घिसकर बरावर कुछ रोज़ लगानेसे जवानी 
at फुन्सियाँ मिट जातो हैं ; 


| फोते बढ़ना | 
Wet इन्द्रायण को जड़ का चूण अरण्होके तेलमें पोसकर दिनेभः 


` In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


i ; 


5 
i 


i 


J 


7. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


तन्दुरुस्तौका बोमा ३०८ 


में चार पाँच वार लगाने और दो MR इन्द्रायन का चर्ण फाँक कर 
गाय का दूध पौने से जलरी फायदा .नज़र आता है। 


हड 


mm शरकेरोदक। . 

a 0 RERKRRRRRRRRRK 

Renken तल पानी में सफेद चोनो या मिश्री घोलकर wa 
$ 

सा बना लो। पोछे उस में एक चाँवल भर कपूर, 
४२ $ ७७१६ एक लौंग, एक इलायचो और चार गोलमिर्च पीस 
MBE ASK कर मिला दो। इसी को विद्दान लोग शकरोदक 
कंडे छैं। यह शोतल, Maaka, दस्तावर, रुचिकारक, ater 


~ 


अर इसका होता है। इससे वादो, पित्त, Geel, वमन, प्यास, 
हर 


दाइ और ज्वर नाश होंता है । 
vw, _ 
शरबत शुलाब। 
HD लाब के फल एक पाव लाकर साफ़ कर लो; क्योंकि 
5 & इनमें fast मिलो रहती हैं। पोछे फूलों को अ- 


D 3७3 Ẹ ढाई सेर जल में रात-भर भोगने दो । सवेरे इनको 


Sane चोनो या कलईको कढ़ाहो में डालकर आग पर जोश _ 


दो ; जब आधा पानी.र जाय, AST TAS से उतार लो। पोछे, 
पानी छानकर नितार लो। जब गुलाब का पानो नितर जाय; तब 
अढ़ाई सेर साफ चौनो में वो गुलाब का पानो डालकर आग पर T- 
.काझो। जब. उबाल आने लगे तब उसमें दूध भोर जल. मिलाकर 
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३१० a 


IIS ST E ES at ae 
रा उन आसा जवस बाणनों देखो। करा शो 


चाशनी एक लकड़ी या पत्यर पर टपकाभी, यदि वह अपने स्थान से 
न बहे तब समभो . कि शरबत तैयार दो गया । यदि वह चाशनी 
पांच मिनट में बहुत हो गाढ़ी हो. जाय या जम जाय तो उसमें और 
पानी देकर पकाभो | बहत गाढ़ी चाशनो हो जाने से शरबत बोत- 
लों में कन्द के माफिक जम जायंगा। शरबत वर्ग र किसी उस्तादसे 
सोखने भौर अपने हाथ से, उस के सामने, बनाने से अच्छो तरह 
RR 355585236 

i, DDD 22> 2%, 
* ` पसलीका al „ 
OO  Yseessasececece 


3 गर किसी को पसलोमें दर्द हों तो ज़रा खा“सिन्टूर” 


Wo ar Ù शहद में मिलाकर एक साफ़ कपड़े पर सगा लो। 
w A Ù de उसे दर्द-स्थान पर चिपका दो और सिलगते 
Ss 555 g ~ gae को आग से सेक दो। आग शरोर से दूर 
रक्हो केवल भभक लगने दो इस तरकोब से पसलो का ददं फौरन 
' आराम होजाता है। यह तरकोब इमें वाबू भगवान दास भागव, 
पेन्‌शनर पोष्टमाष्टर ने बताई है। आपका कहना है, कि यह ae 
कोब इमारो अनेकों वार को आज़माई हुई है। 
Qa) अगर “नारायण da” मिले तो पसलो के दर्द पर उसको 
मालिश करो और पुरानी रूई से उस स्थान को Rat और थोड़ो 
देर वाद वहो रुई उस जगह बांधदो। 
OOOH MHI 
महा सुगन्ध तेल। 5 . 
IIK IK PK IKK HK $ $ HK $ MOK MK 
१ चन्दन, २ केशर; ३ खस, 8४ प्रियङ्ग, ५ छोटो इलायचो, ६ 
गोलोचन, ७ लोबान, ८ अगर; 2 कस्तूरो, १० कपूर, ११ atfaat, 
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१२ जायफल, १३ ARNT, १४ सुपारो, १५ लोंग, १६ नलो, १७ 
लटामासी, १८ कूट, १८ रेणुका, २० तगर, २१ नागरमोथा, २२ 
नवीन नख, २३ व्याप्रका स्पा, २४ वाल, २५ दौना, २६ स्थौणेयक, 
२७ चोरक, २८ HT, Re ऐलुआ, २० सरल, ३१ सतवन २२ लाख 
३३ WAST, २४ लामञ्जकढण, २५ पञ्चाल, ३६ धाय के फल ३७ 
yela, ३८ कचूर थे wa TH cand के यहाँ मिलेंगी |? 
उपरोक्त अड़तोस चौज़ों को खूब देख-भालकर पंसारो को दूकान 
से बरावर तोन-तोन माशे ले आवो; पीछे इनको कूट पीसकर, 
पानोके साथ सिल परर, भाँगको तरह, पोसकर लुगदी बना लो। इसके 
बाद FIST आग़ जलाओ ; एक कलइईदार कड़ाहो में तैयारको हुई 
लुगदो रख, ऊपर से चार सेर काले: तिलोंका तेल और सोलह सेर 


पानो डालो; पोछे कढ़ाहो को Te पर रख, HEAT तेल पकाो। 


a नोटः 

नख--य सुगन्धित द्रव्य है । इसके न मिलनेपर “लीं गक फूल” ले सकते हैं। 

रेणका--कालोमि् या.सूंगके सह योन होते.हें। Ae वेद्या सष्हालूके वोजों को भौर 
कोई HEN के बीजों को Coat कहते Fi. २ 

स्थोणेयक-इसे May भाषामे'घुनेर” काइते हैं। - 

शैलेय--यह छारङरोलाके और भुरि छरोला के नामसे प्रसिद्ध 8 I 

amaa दण--इसे हिन्दीमें “लामञ्जक" हो कहते हैं। इसका रज्र पौला भौर जड़ 
लम्बी होती है । यह सुगन्धित दवा है| ; 

नलो--नली या नलिक्ञा सुधन्वित द्रव्य है। इसका खरुप सूं गने समान होता है। कहाँ- 
कहीं इसे पवारो या पवालो भी कहते है।' हि. 

पुण्डरौक--इसे पुण्रिया या पुण्छेरो भो कहते हैं। सुगन्धित द्रव्य है। इसके पत्त हरे, 
फूल वेगनौ भोर लकड़ो पोलो होतो है। o £ SERF; 

स्प क्ा--सुगस्वित द्रव्य है। कोई कोई इसे “असवरग” भौ काइते हैं । 

दौता- इसे “दवना” सौ क्तेः हैं। THA बत हो सुग होतो है। पत्तोपर रभा 


` सा होता है। 


सतवन--शसे “सतौना” (aud) भौ कहते हैं। EA 
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Re bas NNN खास्ट्यरचा । 
ee 
जब पानी जल जाय, fan तेल रच ` जाय, तब उसे कपड में RI 
_ द्रोतलों में भर कर काग लगादो। ' 
' स तेल की मालिश करते VAHL. GAL नाश होकर शरीर 
a सुन्दर भौर सुडौल हो जाता है,बदन में. ताकृत आतो है, तेज 
बढ़ता है, रूप खिलता है, भौर खाज-ख़ुजलो वगेरः aA- 
निस्पन्द नाथ होजाते हैं।.. यदि कोई शख्स व्ष छः TEA इस. 


को लगाता Te तो शायद बूढ़े से जवान भो हो जाय | 


` ॐ ` ` चन्दनादि तेल। € 
7-33 >> ४८ 


Wapasmsnsmsmemn nn 


PREIS qe चन्दन, लाल चन्दन, पतङ्ग, दारइल्टो, . अगर : 


A स्‌ कालो अगर, देवदारु, धूप सरल, कसखः पारिस 

R ie का eis, कपूर, ae, वेदसुशक, 
RESIDE शिलारस, केशर, जायफल, लौंग, बड़ो इलायचो, 
छोटो इलायचो, जावित्री, कोल, दालचोनो, तेजपात, नागकेशर, 
खस, TATE, वालछड़, तज, बन्सलोचन, सूरिछरोला, नागरः 


षतङ्ग--लाल उत्तम होती है। छोपो इसे twa के काम में लाते हैं । 
- दारुइल्दी-षइत Nel उत्तम होती है। इसके अभाव में “इल्दी” ले सकते हैं। 
अगर-कौ भा को चोंचके समान चिकगी, मारी, पानीमें डालने से Aes समाग डूब 
जाद और weet कालो हो वहो उत्तम होतो है। 
चूपलरल--पत्त ढाक के से होते हैं। लकड़ो में से गोंद सा निकलता है। 
शिलारस-लिसोढ़ें के रसके समान चिकना, धूं एके रङ्गका, सुगन्धित गोंदसा होता है। 


TAa a अमाव “onion” ले emt हैं। 
, गठिया-“इसे “गठोना” भौ कहते हैं। इसमें ats बहत होती हैं, इसोसे इसे गठिवन 
ava हैं। ay सुगन्धित लकड़ी है। os: i 
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IIPIIILI IIAP IS II PLDI DNA naan 
renean 


मोथा, रेणुकाके बोज, Weta, लोबान, गूगल, लाख, नख, 


AAS, तगर, मोस, wa 
मोम, wa, waz फूल, और गठिवन, इनको बाज़ार 
से लाकर रक्खो। : 


उपरोज्ञ ४३ दवाइयाँ तोन-तोन माशे लेकर, कूट Gea, सिल 
पर जलके साथ लुगदो बना लो। फिर “महासुगन्ध तेल” को तरह 
MALS कड़ाहो में लुगदोको,चार सेर काले fat का तेल -और 
सोलइ सेर जल डालकर .सन्दी-सनन्‍्दी आग पर uaa) जब सब 
पानो जल जाय, केवल तेल सात्र रह. जाय, ठण्डा करके छान लो 
अर साफ बोतलोंमें भरकर कागसे सुं इ बन्द कर ati यही तैयार 
हुआ da “चन्दनादि तेल” है। 
-. “चन्दनादि तेल” भो इसारा परीक्षित है। जितने गुण शास्त्र 
लिखे हैं उतने शु आज़मानेका मौका तो हमें नहीं मिला; किन्तु 
इतना तो निस्पन्देह कह सकते हैं कि यह तेल निहायत बढ़िया है 
एवं TAT जौर राजा महाराजाशों के इस्तेमाल करने लायक है॥ 
“चन्दनादि तेल” पुराने ज्वर, दाइ, Tat और खुजलोमें बेशक : 
रासबाण का काम करता है। २।४ .महोने , नियमपूर्वक लगाते 
wae fade बलवान, कुरूप सुरूप Para है तथा शरोर सुख 
और देखने लायक छोजाता है। 


२१२ 


DN 3 
NAIL SRS PFN 


A मस्तकरज्ञन तेळ। A 
SeseeeeeS55527 
Pees cette नागरमोथा, ' कपूरकचरो, पनड़ो, 
pig गुलाबके फूल, सफ़ेद चन्दन, छोटो इलायचो, लौंग, 
X छ [ बड़ो इलायचो, चम्पावतो, धनिया, खस, -कङ्कोल, 
os SISA, दालचोनो, बालछड़, सुगन्धबाला, सुगन्ध 
कोकिला, नरकचुर और नख, इनको लाकर TT - 
3 ° 
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खास्यरता | 


ki ९ 8 IIIS NISSAN 


nner होत र 
'जपरकी NH सब खुशबुदार होतो हैं। इन सबको एक-एक 


तोला लेकर, अध-कचरा कर लो। पोछे w टोन के या काँच के 
बर्तनमें सवा सेर गिरो या काले तिलका तेल डालकर, उसोमें अ 
कचशे दवाएं डाल दो | बर्तन का सुख बन्द कर दो कि जिससे इवा 
नजासके। इए बतेनको, एक ERA तक, feat धूपमें wat 
चौर रातको ओसमें wari ७ दिन बाद, बतनको खोलकर, तेल 
को छानकर बोतलमें भर दो । यह बइत सुन्दर तेल त्यार डोगा। 
इसके लगानेसे शिर शौतल रहेगा, बाल काले और चिकने रहेंगे। 


. सुगन्ध से चित्त प्रसन्न रहेगा। 


HHO HOI NOK NOR MCR CRP YOK 

वा बनानेवालोके ध्यान देने योग्य बातें 

HORROR HIROKO NT EI 
` पुरानी दवाएँ लने योग्य । 

सब तरहके विषयों में ala औषधियोंकी यो जनः ae चाहिये। 


. परन्तु बायबिड़ड़, पौपर, ` धनिया, गुड़, तो और शहद,-- 


ये छः HS पुरानी हो गुणकारी होतो हैं। पका इआ एरानाघो 
qua होता है | बायविड़ड़' wife औषधियाँ एवा वर्ष बाद पुरानो 


गाली दवाएँ लने योग्य | 
गिलोय, कुड़ा, अडूसा, Gat, शतावर, असगन्ध, पियाबाँसा, 
सौंफ, भौर प्रसारिणे-ये नौ ओऔषधियाँ सदा गोलो | 
(man) लेनी चाहियें। परन्तु गोलो सम कर दुगनो न लेगो 
चांहियें। eo ce : 
दवाश्रेंके गुण्हांन होनेकी अवधि | 
चूर्ण दो चार सास बाद हो होनवोख हो जाते हैं अर्थात्‌ उनका 
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तन्दुरुस्तोका Har | श्श्प्‌ः 


गुण कम हो जाता है। fang feat aga Rane ae जाता है। किन्तु 'गोलियां बहुत दिन तक west रहने 
'पर भो अपने गुण नहीं छोड़तीं; लेकिन वर्ष दिन गाई बच भो 
गुण-रहित होने लगतो हैं। टत तेल आदि सोलह ane बाद 
गुणहोन होने लगते हैं। कोई-कोई लिखते हैं कि वर्षा के चार 
महोने बोतने पर हो घो, तेल आदि Pads हो जाते हैं; लेकिन 

सोने चांदी राँगे आदिको aa She चन्द्रोदय wife रस जितने 

gua होते हैं उतने हो गुणक्ञारक समझे जाते हैं। । 


साधारण ओषधियोंकी योजना | 


गिलोय, कुड़ा आदि नो दवाभोंके सिवा सब औषधियाँ सूखो 
आर नवो लेनो चाहियें। अगर सुखो न मिलें तो गोलो, वज़न 
या RAN, gat लेनो चाहियें। 


न कही हुई बातोंकी योजना | 

जिस gag में दवा के लेनेका समय न कदा गया चो, वहाँ 
“प्रातःकाल” ससभना चाहिये। जहाँ किसी भीषधिका we न 
कहा गयो छो, वहाँ उसको “जड़” Sat चाहिये | जहाँ औषधिको 
तोल या भाग न बताये गये हों, वहाँ सब दवाइयाँ “बराबर” लेनो 
चाहिये । जिस जगह बर्तन न कहा गया छो वहाँ “सिट्टेका बः 
तेन? जानना चाहिये और जहां कोई द्रथ न कहा गया हो, वहाँ 
“पानो” लेना चाहिये। यदि किसो एक हो दवाके दो नाम एक हो 
IIS में आये हों, तो वहाँ ब दवा दूनो at चाहिये। ` 


दुवाओंके लेने योग्य अंग | 


` जिन aaa जड़ बड़ो हो उनकी छाल लेनी चाहिये । जैसे, 
बड़, नोस, आम आदि। 


नोट--कोई कोई कहते हैं कि वड़े हचों को जड़ को छाल लैनो चाहिये और छोटे . 
पोषको केवल जड़हो लेनी चाहिये। ` - E 
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a | स्राख्यरचा । की 

३१६ न eR सालो: my उनके Az. पत्ता, फल और 
जिन बनस्मतियों को छोटो जड़ हों, ड, 

; शाखा सब AT लेने चाहिये 


आदि। $ i 
; खैर, वबल 
. बड़, पाखर, आम, जामुन आदिको छाल ; AT बूल और 


a a 
मद्रा आदिका सार; पत्रज, Jan, तालोख और पान AAT: के 


पत्ते ; सुपारो, ASS, मेनफल, SCS, बहेड़ा ओर आमले आदिके ` 
3 | 


फल ; सेवतो, कमो दिनो, कमल आदिके फूल ; और आक, मन्दार' 
दूध एवं थुद्दर आदिका दूध लेना चाहिये | 


| कस्तूरी परखनेकी विधि । 


कस्तरो वेचनेवाले TANS बड़ा जाल करते हैं। जब कस्तूरी 

gual तब उसकी ater करलो। बिना परोक्षां|किये कस्तुरी 
भूल को बात है। ॥ . 

ae साफ़ जलता इभा कोयला, जिसमें gat न दो, किसो ate 
पर रक्लो। पीछे कस्तुरोका एक रवा उसपर डालो। उसमें से जो 
gut निकले उसक्रो सुगन्ध लो । अगर कस्त्रो असल होगो तो 
शुरू से आज़ोर तक कस्तूरो को छो सुगन्ध आवेगो, अगर नकृलो 
होगी तो पहले seat सुगन्ध आवेगो, पोछे विसी को गन्ध न 
mA या जो चौज़ कस्तूरीके अन्दर सिलाई गई होगी उसको 
गन्ध आवेगों । 


अगर कोई कस्तूरोका नाफा बेचनेवाला मिले ; तो एक सूतके . 


Sear योड़ासा इकपोतिंया Vega Mane लेप कर दो। पोछे 
उस धागे को सुईमें पिरो लो और सुईको AGA घुसेड़ कर डोरा 
उसके अन्दर देकर बाइर निकाल लो। अगर असल aqua 
' नॉफा होगा तो डोरेसें, जो नाफेको पार करके निकाला है, age : 
Aaa हो जायगो और लषह्दसुनको दुर्गन्ध मारी जायगो। 
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तन्दुरुस्तीका Star | ३१७ 


कंशर की परक्षि करनेकी विधि | 


केशर जो सुखो माइल पोलो हो, सुगन्धमें तेज़, Hat इलदी 
खादमें चरपरो, कड्वो तथा एक ataa भर सु हमें रखनेसे १५।२० 
मिनट बाद fact गमी मालम छो ;.तो उस केशर को असलो सम- 
भना चाहिये, अन्यथा नकृलो | 


' चन्दनकी पाहिचानं ओर ग्रहणःकरनेकी विधि । 
याद रखना चाहिये कि चण, छत, तेल आसंव और अवलेचमें 
प्रायः aa द चन्दन लिया जाता है। काढे और लेप आदिमे प्रायः 
लाल चन्दन निया जाता है। प्रायः शब्द इसवास्ते लगाया है कि 
कह्दीं-क हों इस नियमके विरुद्ध भो होता है। जैसे, एलादि quit 
लालचन्दन लेते हैं और काढ़े लेप आदिमें कच्दीं कच्ची सफ़ेद-चन्दन 
लेते हैं। सफेद-चन्दन वह अच्छा ware, जो वज़नमें भारो और खूब 
खुशबूदार होता है। .लालचन्दन वह उत्तम होता Vat रङ्गमें खूब 
लाल होता है। 
सूचना ( १ ) मुरब्बे को दइरड. आर. गुलकन्द-गुलाब बनाने को 
तरकोबें प्रायः सभो weer जांनते हैं, दूसरे wart पास 
स्थानका अभाव है; इसलिये इम.उन्हें नों लिखते। पाठक, 
क्षमा करें | 
सूचना ( २ ) प्रकततियों को इम आगे पाँचवे भागमें लिखे I 
पाठक, उन्हें वहाँ देखे । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


3. gasal E 
! US aa Lime B. B. } १ ओऔन्स। 
२ एसिड बोरिक ( Acid Boric ) १ ara 
R पानो eee wee g बोतल || 
aniya an *« - २ gn 


पहले पानो को किसी हाँड़ो था पोतल के बर्तन में र्ठ ब ae 
करो। जब खूब भीट जाय तब नोचे उतार लो। पोछे उसमें ae १ 


 हाइपोफोसफेट आफ लाइम भौर बोरिक एसिड faam ga देर 


खरल में घोटो। ठन्डा हो जानेपर Ae ४ हांइडाज एमो निया घोट- 
कर भिला दो । अगर खुशबूदार बनाना हो, तो इसमें geia या 
लवेण्डर अधवा रोज़वाटर मिला दो। पोछे इसे १ साफ़ सफेद बोतल 
में भर कर रखदो। 

इसको दिन या रात में दो तोन दफा रूं के फाई से दाद पर 
लगाना चाहिये। लगाने से पहले बोतल को ख,ब हिला लेना 


चाहिये, क्योंकि दवा नोचे बेठ जातो है। बिना हिलाकर लगाये 


दवा कोई फ़ायदा नहीं करतो। इसके लगाने से तोन चार दिन में 


हर तरह का दाद काफर हो जाता है ओर Gal यह कि कपड़ा 
. खराब नों होता। 


जो लोग इस नुसखे से धन पैदा करना चाहे, वह इससे vA 


रुपया पेटा कर सकते हैं। क्योंकि कपड़ा खराब करके आराम : 


करनेवाली दाद को दवाएं तो बहुत हैं, मगर कफ्ड़ा खराब नहो 
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तन्दुरुस्तो का बोसा । RE 


और दाद आराम हो जाय, ऐसो.यह एक हो दवा है। लागत में भी 
खूब सस्तो पड़तो है। इसको दवाएँ सती Wate दवाखानों में 
सिलती हैं। जिनके पास कोई दवाखाना न हो, वे इमारे यहां से 
यानी इरिदास एण्ड कम्पन, २०१ इरिसन रोड, कलकत्ते से 
जो दवा दरकार छो मेंगवालें । She $ 


ee 


$¢ ¢ 
+९९९१ RASAR ATRA ASAA $ 


} कपूः ४ 
$ Ah कपूर। - $ 
७७७ ७०९७७०५+%५७७७० ७०३०७ ०९७७५ ७५७७७ ३ 
१ रकटोफाइड स्पिरिट एलोपेथिक न° ८० ० ; 
Rectified Spirit Allophathic No. 90. } Se wha : 
३ Bam (कपूर)... a ` २९ छटांक । 
. ३ आयल faa पिपरेटा (Dil. Menth Pepp.) २ rat 


यसे कपूर के छोटे-छोटे टुकड़े करो भीर उन्हें स्पिरिट. at 
aaa में डालदो । कपूर को स्मिरिटकी बोतल में डालने से पहले 
स्पिरिट को दो बोतलॉं में कर लो ओर दोनों बोतलों में आधा- 
आधा कपूर डाल दो। पोछे बोतलों को काग से बन्द करके ' खूब 
'हिलाझओ | जब कपूर गलकर एक दिल हो जाय, तब उसं में न०:२ 
आयल मिन्यल footer यानो पिपरसिन्ट का तेल भिल्ला दो। पोछे 
दोनों बोतलों की दवाको एक में मिला'लो। यह ' असलो va 
कपूर तेयार होगया। आजकल जितने अके कपूर मिलते हैं, उन 
सब से यह अच्छा है, उनमें पिपरमिन्ट का तेल नहीं डाला जाता | 

`: आगर व्यापार करना ` हो तो छोटी-छोटी शोशियों - में भर कर 
“लेबल लगादो । यह भो खूब सस्ता पड़ता है। इसके इस्तेसाल से 
हैला, गरमो के दस्त, बमन दाँत का दर्द, awe जानवर का विष 
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३२० स्वास्थ्यरक्षा | ` क 
फौरन आराम Ben जाम Wet a हे में तो यह अकसोर का कास 
ee होते छो रोगो को अके कपूर दो । भगवान चाहेगा 


सोर उसकी आयु डोगो बर निस्सन्दे इ आरास होगा l ५ 
जवान आदंसी को दस्त या के GE होते हो १० बूंद अक कपूर 
` बताये में छेद करके, उसी में टपका कर खिला a । जब तक दस्त 
सौर के बन्द न हों तब तक घग्टे Te, दो-दो घन्ट या तोन-तौन we 
पर देते रहो | ज़रूरत होने से पाव-पाव घन्टे या आध आध घन्टे में 
भी दे सकते हो। ज्यों ज्यों रोग घटने लगे दवा भो देरदेर से दो। 
१२।१४ साल के बालक को BL बूंद दवा दो। बहुत छोटे बालक 
को aig बूँद दो। KM मात्रा २ बूंद से १० बूंद तक है। स्त्रियों 
को थी कम मात्रा देनो चाहिये। . 
aAa पतले दस्तों में भी यह दवा इसो तरह दो जाती है। 
रोग जो कमो वेशो के अनुसारं सात्रां-भो कम ज़ियादा देनो 
“चाहिये । ; 
. अगर दाँत या दाढ़ में देहो तो “अंक कपूर” को TE के फाहे में 
` लगाकर दाँत या दाढ़ के दोचे रखकर सुँहः नोचा कर दो, भयानक 
दन्त-पोड़ा सी ae बार के इस्तेमाल से: आरास हो जायगो। 
`. अगर कोई जचहरोला जानवर कार्ट खाय, तो फौरन काटे हुए 
स्थान पर “रके कपूर” लगाभो |: .२।३ दफा के. लगाने से बिल्कुल 
आरास हो जायगा | Bist 
“aa कपूर”. खिलाकर रोगो Maas कस आधा घण्टा जल 
सत पिला्ओो, पोछे घोड़ा-धोड़ा जल दे सकते हो | l 
जे में नाड़ी की चाल घोमो पड़ जातो है, : हाथ परे Tea 
- लगते हैं, पेशाब नहीं उतरता है।. इन उपद्रवो को शान्त करगा 
aga हो Ge है। इनके शान्त करने के परोक्षित और परमोत्तम 
उपाय इमने इसो पुस्तक के २९०-३०१ सफों में लिखे हैं । 
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ae CCT तन्दुरुस्तो का बोसा।. २२१ 
इम चाहते हैं, कि प्रत्येक गाँव में सम्पन्न लोग इस “sal कपूर”. 
को तैयार करके अपने-अपने घरों में ww iz fae रोग ग्रसित देखें 
उन्हें परोपकाराथं बिना विलस्ब भौर संकोच के हे इसने ऐसो अन- 
मोल दवा केवल परोपकाराथे सर्व साधारण को बतलाई है। ware 
सज्जन भो इसे बनाकर असह्य रोगियों कौ जान बचावेंगे, तो वे भी 
TH के भागो होंगे भौर इम अपने ak mana समसेंगे। 


७ दाद खुजली की मरहम । 8 


| CSS Ss tse, - 
१ एसिड क्रिसोफेनिक (Acid Chrysophonic B. B.) 8 डाम 


२ ऐसिड बोरिक (Acid Boric Howard) . ४ Sq 
: ३ आयल सिटरेनिला (Oil Citranella) २ डाम 
8 वेज़लिन qe (Vaseline yellow) . 8 ae 
ol, -. | | १. पाव 
8 कपूर ow “05 > ` १ छटाँक 


` पहले मोम को किसो बर्तन में रखकर आग पर गला लो । जब 
सोम गल जाय, तब उसमें न° ४ Safe मिला दो। इसके चाद | 
` न°१।२।३ को दवाएँ मिला दो। सब से पोछे पिसे इए कपूर को 
मिला दो। अगर कपूर को किसो बतेन में अलग रखकर 
उसमें ज़रा सो स्पिरिट मिला दोरी, तो वह एक दस गल जायगा, | 
कपूर को गलाकर डालना उत्तम होगा। अच्छो तरह मिलाकर 
इस सरम को किसी ठकनेदार चीनी के बतन में रखते । 

oe 
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ee 
इस सलचहस के लगाने से दाद भौर ख डे नहीं रहते | 


पर घोरे-घोरे इसे मलना चाहिये । 
उ में रखकर बेचने से grat आमदनो हो 
सकती है। अकेलो इसी मलहम को बदौलत लोग लाखों रुपये 
कमा रहे हैं। _ 


m 


` खुजली की मरहम?! है 
PO कक कै 
१ we गंधक ve e ६ड़ाम `` 
२ फिटकरो aaa E ३ डाम 
३ शोरा i ठते go ग्रेन 
ष्नरमसाबुन ... E: ६ डास 
५ Was बगमेण्ट a E ४ बूँद 
्सप्रकोचबो e ` -'' >. wre 


ka सब दवाओं को मिलाकर खरल में खूब घोटलो । यह मर' 
इम खुजली को बहत हो जलरी आराम करतो है। पहले खुजलो 
केचाव को गरम जल या साबुन से ख,ब घोलो, पोछे यह मरइम 


 सगाभो। यह मरहम परोक्षित है। खुजलो के घावों पर रामबाण 
का काम करती है। _ 


EE 
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ee 


चतारि मल्हम। | 


सफेद कत्या Biase a २ तोला 
कपूर न se १ तोला 
सिन्दूर a: vs ॥ आधा तोला 
a 2०० nee 5 आध पाव . 


इसे कसा भौर कपूंर को अलग-अलग पोस कर सोन कपडे 
में छान लो । पोछे घो को १०० बार काँसो की थालोमें भोलो। 
फिर उसो घी में कल्या, कपूर और सिन्दूर मिलाकर ga Ge लो; 
जिस थे दवा और घो एक जो हो जावें। 
इश मअल्‌हस को ata या चोनो के बतेन में भर कर रखदो। 
इसके लगाने से गोलो खुजलो को पौलो-पोलो या सफेद-सफेद फुन्सियाँ 
तत्काल फूट जातो हैं भौर वारस्वार लगाते रहने से बिल्कुल आरास 
होकर रूख जातो हैं। गरमो के घावों पर भो इस मलइम के 
. लगाने से ठण्डक पड़ जातो हैं। फोड़े-फुन्सो, जले इए घाव भी 
फौरन आरास होते हैं। यह बहत हो उत्तम सलहमस है। रुपया. 
कमाने वाले इससे ख ब रुपया कमा सकते हैं और ग्टहस्थ लोग इस 
से सेकड़ों रुपये साल बचा सकते हैं। ae भो इमारो परोक्षित है। 
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- meee o 
9 खून बन्द करने की दवा । (६ 
PPPS ID IB IDK 


हैज़िलिन (Hazeline B. W.) 8 औन्‍्स 
सिड बेंज्ञोइक (AcidBenzoic Howard) ३२ ग्रेन 
टिकचर बैनज़ोइक (Tr. Benzoic B. B.) १ डास 


' इन तोनों carat को मिलाकर एक शोशो में रख़लो। उस . 
भीशी पर ३२ ख राक के दाग़ लगा दो। यह ३२ SUA दवा FEI 
- sada से १ ख राक या १ AT दवा १ ताला जल H सिलाकर 
पीने से खन बन्द होगा। दिनमें दो दफा दवा पिलाओं । 
कटी दुई. या ख ने बतो EX जगच पर इसे बिना पानो सिलाये 
SUT $ फौरन ख न बन्द होगा । 


है रतिर नाशक अके । 


शीतज्वर नाशक AH | 
Wie N SN 


._ १ सेगनेशिया सलफ (Magnesia Sulph.) ४ औग्स 

` २ क्विइनाइन सल्फ (Quinine Sulph.) १ न्स ` 
३ एसिड हाइडोलिरियम डिल-(4 ०१ Hydro, Dil), we 

8 एसिड sagra डिल (Acid Sulph. Dil) , २ न्स 

५ लिकर आरसेनिकेलिस (Liq: Arsenicales) ३ डाम ` 
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eee का बोसा। “aay 


OR NA 


पहले सेगनेशिया सल्फको पत्थर के खरल में पानी के साथ चोड 
: लो । पोछे उसे पूरी तोन पाव की बोतलमें भरकर, सब दवाएँ डालकर 

feat लो। अगर बोतल खालो रहे, तो उतना साफ़ जल और डाल 
दो. जितने से बोतल भर जाय। इससे चार-चार औन्‍्स की छ 
शौशियाँ थां ८६ ख,राक दवा तैयार चोगो। इसके सेवन करने से 
जाड़ा लगंकर WATS सब तरह के ज्वर अति Me आराम होते 
हैं । रोज़ाना, इकतरा, तिजारो, चौथेया eae को यह रासबाण या 
अचूक दवा है। यह भो परोक्षित है। 

ज्वर आने से पहले दवा देनो चाहिये; ज्वर चढ़ आवे तब 
दवा न देनी चाहिये। अगर बुखार भने के समयसे छ ae 
पहले यह दवा दो-दो घण्ठ-में तोन वार दो जाय, तो २।३ पारी में 
gar निश्चय हो चला जायगा। जिसे ज्वर १२ बजे दोपहर को 
आता हो, उसे १ ख राक सवेरे ६ बजे, दूसरों आठ बजे, aed 
go दे देनो चाहिये। अगर उस दिन ज्वर आजाय, तो फिर दवा 
HER ! दूसरे दिन फिर उसो संमय से दे। अगर एक दिन 
या दो दिन वोच देकर ज्वर आता हो, तो ज्वर आने से छ घरटे 
पहले तोन बार दे। जिस दिन ज्वर न आवे, उस दिन सवेरे शांस _ 
Agua? फिर पारो के दिन उसो तरह दो-दो घण्टे पर दे। 
इस तरह करने से भयानक शोतज्वर और तिलो आराम हो 
जायेगे । , 

ware से ़ियादा दवा न देनो चाहिये। भाध-आध पाव कौ 
शोशियों में भरकर दवा रखले। प्रत्येक शोशो पर १६ निशान ` 
कागक के लगादे। यह.१ ख,राक जवान को है। वालकको 
अवस्थानुसार कम दे। इस दवा को खाते समय दाँत सेन लगने 
दे तो अच्छा। दवा खाकर कुल्ले कर लेने चाहिये भौर ऊपर से 
एक लगा हुआ पान खां लेना चाहिये। इस दवा से अगर एकया दो 
दस्त हों तो इज नहीं, जलदो भाराम होगा। अंगर at 


LAANANNNNANANNANANNANANNN, 
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मालम चो, जो घबरावे ; तो दूष मिश्री मिलाकर पौना चाहिये। 
जब तका चवर विल्कुल न छोड़ दे; रोटी दाल न खाय। सावूदाना . 
खाना अच्छा है । अनार, अंगूर भो खा सकते हैं। पानो ताज्ञा पोना 
चाहिये। स्नान हरगिज़ा न करना चाहिये.। 


— — 


AHHH III II HHI 
- एमोनिया । ` हा 


SE HDD HEIDI I MRK KH HO 


: ` १ खाने का चूना Gent हुआ । 
'' २ नौसादर । 


अप्रनो ज़रूरत के माफ़िक दोनों को बराबर-बराबर VT एका 
शीशी में रख दो और शोशो का सुइ काग से बन्द TY ! अथवा 
weal के समय दोनों को बरावर-वराबर लेकर, एक चथेलो में रख- 
. क्र, दूसरो इथेलो से मिलो। इसोको एमोनिया wee हैं, 
अंगरेज़ों दवाजानों में तेयार भो मिलता है।. जहाँ न मिले, वहाँ 
तत्काल तेयार कर लेना चाहिये। घरका “एमोनिया” काम तो 
o saad देता है जितनाकि अंगरेजो, मगर जियादा seer 
 नहों। ` 
.. अगर कोई आदमो किसो कारण से बेहोश छोगया हो, या शोत 
के मारे दातो भिंच गयो हो, तो वह एमोंनिया संघाने से aw 
. होश में झा जायगा। 


अगर claw सिर में ज़ोर से ददं हो, तो इसको Farm, बहुत 
कुछ लाभ होगा।. . 
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तन्दुरुस्तो का बीसा । ३२७ 


nN 
जो मनुष्य डरकर पागल हो गया हो, उसे तो इसे सुघाओ। 
caran? आराम छोगा। 


अगर किसो स्त्री को भूत या चड़ेल लगी हो चौर वह बड़े-बड़े 
भ्हाड़ने-फू कनेवालों के काबू में भातो हो, तो इसे सुघाओ; सुं घाते 
हो बकरने BAT और तुरन्त भाग जायगी | 


” नोट--वाजक को इसे किसो हालत में भी म सुंच!ना चाहिये । नशा खाने से ली बेहोश 
हो गया हो उसे भी यह न सुंघाना चाहिये। इन दोनों को यह हानि करता है। 


—— लत 


KEELE >> IODIDK 


£ चर्मरोग नाशक तेल | 
RES EE SEEPS IDIDODK 
भौसको छाल, चिरायता, Fel, दारूइल्दो, लालचन्दन, F, 
TSS, मामला, WE से के पत्ते.--इन सब दवाओं को बराबर-बराबर 
य एक्ष-एक्ष छटाँक लेकर मच्षोनं कुटवा लो%। पोछे सब को पानी दे 
देकर सिल पर भाँग को भाँति पिंसवाकर लगदो बनवालो। लगदी 
के बकन ले Agnt काले faat का तेल लो । 
इसके लिये चौनो या had को कलईदार! कड़ाही प्रसुंतं करंनो 
® लालचन्दन और दारुहल्‍दी को लकड़ी लाकर काठरेतने की रेती से रितवा 


थी... 


लो, तो अच्छा चूरा हो जायगा ।: कूटन से थह दोनो चोज़ें न झुटेंगी और बारीक 
न होंगी | j 

† कालेतिल तेली को देकर तेल निकलवालों| भाजकलं बाज़ार में विशु 
काले तिलों का तेल नहीं मिलता | 


$ तेल जब पकाओ, तब पातल्‌ की कलईदार कड़ाही में पकाओ | कल उत्तर 
जाय तब कलईगर से कलई करालो । कड़ाही बड़ो होनी चाहिये | मतलब यह हे 
कि तेल पानी और दवा डालने पर कम से कम ८ BYR खाली रहे; नहीं तों 
उफान आने से तेल नीचे आगमें गिर जायंगां; आग लग आायंगी ओर सार! 
कड़ाही का तेल भ्र मसाला जलकर खाक हो जायगा। परमं भी आग. लग 
सकती दे | 
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तेल को SoS 
aea लोहेको कड़ादी में दरगिज़ इस तेल को न.पकाना। 
लोहे को कड़ाहो में यह काला AE हो जायगा। पहले कही 
में पिष इहै दवाधों की लुगदी । पोछे उसमे लुंगदी के वज़न 
a चौगुना weet काले तिलों का तेल डालो और तेल से चौशुना 
पात्री कड़ाही में भरदो। . पोछे कड़ाहो को YRS पर रखदो। 
aa मन्दी-मन्दी आग लगाभो। जब पानो जल जाय तब उतार 
लो। लेकिन थोड़े से पानो का रद जाना अच्छा है। 
जब तेल शीतल हो जाय, aa नितार कर कपड़े में छान लो । 
पानी खयं नीचे रह जायगा । पोछे तेल को बोतलों या शोशियों में 
भर लो। यह तेल नहीं, TH प्रकारका सच्चा TEA है। 
छेसा कोई च्मरोग या जिरद को बोमारो नहीं है. जी! इस तेल 
के लगाने से आराम न हो । जो लोग बड़े-बड़े डाव्टरों फे इलाज 
a निराश हो गये थे, जिन्होंने रोग के . आराम होने ‘at आशा 
त्याग दी थी, वे भो इस असतोपम तेल से आराम छोगये । जो काम 
कारवोलिक Ra आदि अँगरेज़ो उग्र cast से न इसा, वड़ो इससे 
बात की बात में होगया। हमने सेकड़ों असाध्य रोगो इसले आराम 
किये हैं। ay तेल हमारा इज़ार बार का परोच्चित है। 
इसके लगाने से खाज-सुजलो, फोड़े-फुभ्सी, आतशक के घाव; 
आतशक.या गरमी के कारण लिंगेन्द्री को सूजन, हाथ. पेरों के 
mae, सफेद दाग ane सभो आराम होते हैं। जब गरसोःया 
उपदंश के कारण लिंगन्द्रो, सूज जातो है, सूजन के मारे इन्द्रो खुलतो 
` नहीं, उस समय रोगो अत्यन्त cat होता है। ऐसे मौके परं 
डाक्टरों ने भ्रनेक रोगियों को जवाब देदिया अथवा लिंगेन्द्रो काटने 
को सलाह दो, मभर हमने इसो तेल से ऐसे दुःसाध्य रोगियों को, 
बिना किस प्रकार को तकलोफ के, आराम कर दिया। . 
अगर बदन में खुजलो, दाफड़.या लाल चकत्ते या पित्तो हो, तो 
= इस तेलमें से योड़ासा एक चोनो या पत्र के भ्याले में निकाल कर, 
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तन्दुरुस्तो का:बीमा | RRA. 


re. 
fae. gat भादसो से १ घरटे तक मालिश कराभ्रो। पीछे ge 
भर बाद साबुन या वेसन लगाकर स्नान कर डालो। अगर रोग नया 
Am, रोग में बहुत ज़ोर न होगा, तो ८।१० दिन में भाराम हो 
जायगा । अगर रोग पुराना होगा, तो महोने दो मंहोने में आरास 
हो जायगा। देरसे आराम हो या जल्दो,सगर भराम अवश्य हो 
जाथगा | 
अगर कहीं घाव या कए हों, तो इस Gad रूई या कपड़े 
का HUST तर करके घाव पर रखदो और जब तेल सूख जाय फिर 
४६ बार तेल टपका दो। VS इए घाव भी आरास हो जायेगे । ` 
अगर स्त्रियों को योनि में घाव हों, तो इस तेल में तर करके 
कपड़ा सौतर रखवा दो। सूखने पर तेल से कपड़ा फिर तर कर 
feat जाय । 
अगर बालकों के सिर में फोड़े फुन्सो हों, तो उनके wet को 
इस तेज़ से दिन में ४।६ बार तर करते रहो । - : 
अगर किसो की लिंगेन्द्रिय पर घाव हों, सूजन आगई हो, तो पहले 
मोस की पत्तियों के औटाये जल.को शोतल करके इन्द्रिय पर ढालो । 
इन्द्रिय खुलतो हो, तो धोरे-घोरे घावों को धो दो। पोछे, एक कपड़े 
की पट्टो इसो तेल में तर करके इन्द्रिय पर पोलो-पोलो लपेट दो । 
पट्टो के सूखने पर तेल ऊपर से टपकाते रहो। हर समय पश्टे को 
तर taal । कुछ दिनों में आप से आप सूजन उतर जायगी और 
इन्द्रिय खुलने लगेगो; मगर जल्दी करना अच्छा नहों। जाव 
रदस्तो इन्द्रियको खोलने की चेष्टा कभो न करना, नहीं तो लाभ के 
बदले चानि होगो। 
अगर सूजन जलदो उतारनो हो, तो इन्द्रिय को “त्रिफले” के काढे 
से धोधो और कुछ काढ़ा इन्द्रिय पर ढालो. पोछे नोस का औटाया 
पानो ढालो । इसके बाद इसी तेल को पड्टो रोज़ ताज़ा TI | जब 
आप से आप इन्द्रिय खुल जाय, तब घावों पर इस तेल को लगरते 
BR 
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स्वास्थ्यरक्षा | 


३३० नि en 

रहो; सब घाव भर जायेंगे। अगर लिंगेन्द्रिय खुलतो हो, तो 
: “, सेरो 

aqa मलहम” घावों पर लगाकर, ऊपर से “AAMT नाशक 


वेल” थे एक कपड़े को पड़ी तर करके इन्द्रिय पर पोलो-पोली लपेट _ 


दो; मगर पशे कसवार न बॉधना। इस तरच करने से भयङ्कर 
उपद'श के घाव भो आराम हो STA | मगर गरमी के धावों पर 
“तारि मलम” के सिवा और कोई मलस न खंगाना। अगर 
कोई भूल से भो गरमी के घावों पर खुजली को मलहम लगा देगा, तो 
तकलीफ बहुत बढ़ जायगो। जो वैद्य इमारो बताई हुए रोति से 


` साध्य उपदंश-रोगियों को आरास करेगे, वह Ga धन कमायेंगे 
सौर उनकी कीत्ति भौ चारों ओर SAT | 


यदि उद्योगो लोग इस तेल को बनाकर सस्ते दासों में वेचेंगे, 
तो इजारों रुपयें कमाकर देशोपकार करने के gC होंगे। 
जो नुसखे इमारे आज़माये इए हैं, उन्हीं पर इसने इतना ज़ोर 
दिया है। 


घाव धोने का पानी । 


भोम को पत्तो । aga की छाल। 
मोम को छाल | सिरस की छाल। 


_ इनचारोंमें से किसो एक को दो सेर जल में सिट्टो को डाँडो में 
ओऔटाओ । जब जलते-जलते डेढ़ सेर जल रह जाय, तब पानो को 
छानलो। इस पानो से घाव धोने से चाव जलूरो आराम होते हैं, 
घावों में बदबू पैदा नहीं होतो और कोड़े भो नहीं पड़ते। मगर 
जहाँ तक मिले, नोम को पत्तियों भौर नोम को छाल दोनों का जल 
तैयार करना aga हो अच्छा है। 
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 सफेदकला | ante 


gage - Rater 
कपूर . १ तोला 
„ छोटी इलायचो के बोज aaa 


बाज़ार हें डेढ़ पाव बबूल को छाल लाओ। उसे एक मिशेको 
हाँडी में डालकर, ऊपर से २॥ सेर पानो डालकर औटाओ। 
जब मायः चौथाई पानो रइ जाय, उसमें चारों चोक्ष डालदो आर 
चलाभो और जब खूब गाढ़ी लुगदो हो जाय तब चने को समान 
गोलियां बनालो । अच्छा हो, यदि थोड़ी सेलखड़ो frat हुई पासं 
WAT! agers amam कर गोलियां आसानी से बनतो 
हैं; मसाला हाथ के चिपटता नहीं । 

इन गोलियों के चूसने से सब तरह को खाँसी में लाभ होता 
है। बहुत हो अच्छो गोलियां हैं। वेद्य और ura के बड़े 
काम को हैं। इसारो खूब आक़माई हुई हैं। - 

दिन भर में २१२५ गोलो तक चूसो जा सकतो हैं। गोलो इर 
समय सु ह में रखनो चाहिये ओर जब इनके कारणसे कफ बाहर 
आने लगे, तब फौरन कफ थक देना चाहिये। हमने भयङ्कर खाँसो 

य 

` में इन गोलियों से लाभ उठाया है। इन्हें भों चोनो या कल के 

वर्तन मे पकाना चाहिये। अगर दवा को लुगदो कड़ी हो जाय, तो 
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: स्वास्थ्यरक्षा । 
aR ee ३२ MAT ] 


आग पर तप 
लगाकर गोलो बना सेनो चाहिये | ; 
aa, मिर्च, गुड, खटाई, दषो, सूलो आदि नःखाय। स्त्रो- 
प्रसङ्गः सूल कर भो न करे | नयो खांसो में घो भो न खाना चाहिये। 
qu या दूध को चोज खाकर ऊपर से तत्काल जल न पोना चाहिये। 
fe’ को पतली Tel, सू'ग की दाल, पुराने चाँवल का भात, 
तोरई, भिण्ड, पुराना Fee, परवल आदिं की तरकाशे ज़ोरा, 
चनिया, हलूदो, नमक, गोलमिच डालकर खानो चाहिये । 
` अगर जुकाम के कारण खासी हो, तो इसो पुस्तक में पचले. _ 
लिखी विधि से शहत चौर अदरख. चाटकर ऊपर से ये गोलियाँ 
` च,सनो चाहिये ! कि 


याकार और ea में या मसाले के सेलखड़ो लगान ' 


हे 


अर Be i 
ह मरिचादि बटी। री 
assesses Bee ts ts tes 


carat fad å न १तोला 
छोरोपोपर o .... /' ` a. १ तोला 
'जवाखार ... तु ॥ तोला 
HARTAT oe BY २ तोला 


` इन सब carat का चूण करके, आठ तोले साफ गुड़ में सानकर, 
चार-चार माशे को गोलियाँ बनालो। जब खाँसो आवे, aT एक 
गोलो मुख में डालकर चूसो। इनके चूसने से सब तरह को खाँसी . 
आराम Wat है'। faa है। 
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सफेद मरहम | 


१ आकसाइड आफ जिंक न ` ९ eta 
र डु 

२ आयल रोज़मेरो na ४ बाद 
a 


RENTS .. '. ९ चौन्‍्स 


इन तोनो SATA को intel दवाखाने से लाकर, एक चीनी 
के बतन सें रखकर, फेंट लो। TS किसो NS मुँह को ढक्षनदार 
चौनो को प्यालो में रख लो । 

इस. को कपड़े को चंकतो या लिण्ट पर लगाकर, घाव पर रख 
दो। सवेरे शास चकतो बदलते रहो । 

यह मलहम WHAT हुई है। इसके लगाने से स्त्रियों के स्तनों 
के घाव, सिर के ata, अथवा वह घाव जिनसे पानोसा निकलता 
THA है अवश्य आराम होते है। इसके लगाने से घाव जब्दो सूखते 
हैं । इसके आँखों को पलंकों पर लगाने से आँखों को जलन और 

सोते समय आँखों का चिपक जाना भो आराम होता है। . 
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OK IOI IR IN IR EE 


5. निम्परदिमरहम। ठ 
FE WIKIO AEK RMR KHAO 


१ मोम कपूरो १॥ तोला 
R राल 5 oad Qu तोला 
३ नोलाथोथा eee... १ रशो 
8 at ooi ४॥ तोला 
y नोम को पत्तियों को टिकिया e aAA 


न० १, २, ३, और न° ५ चौज़ों को सिल पर महीन पोसकर, 
घो में मिला कर, मलहम बना लो | इसके लगाने से घाव को जलन 
चौर आग से जले घांव wea होते हैं। एक वद्य nea इसे 
 आजुसूदा बताते हैं। हमने इसे खयं नहीं आजमाया है। सगर 
इमें सी अच्छी मालम होतो है, इसी से हम इसे यहाँ लिख रहे 
हैं। जो पाठक इसे आज़माकर इस के विषय में हमें fash, va 

. उनके छतज्ञ होंगे। 


११९०००००१४१५१७५००४०००५०९५०५१ 
< कान्तिकारक लेप | $ 
३५००००५०५०७०९०५०९४१४ ७७ ७७७७७ ९ 
लालचन्दन, मजोठ, लोध, कूट, प्रियंगूफल, बड़ के अंकुर, 
WA SA सातों को चार-चार ATT लेकर, पानो डालकर सिल पर 
महन पोस लो । पोछे मुख पर रोज़ ८।१० दिन तक लेप करो। 
।३ घण्टे बाद धोडाला करो। इसके कुछ ;दिन लगाने से चेहरा 
a सुन्दर हो जायगा। 


< 
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LECKEREELIDIDODODY : 
इ सुहासे नांशक लेप | y 
NECECEEEC DDD © 


जायफन्त को दूध में घिसकर गाढ़ा-गाढ़ा garii पर ami 


- He दिनमें मुहासे नाश होकर, चेहरा साफ सुन्दर हो जायगा। 


` अथवा . 
शोध, धनिया, चौर बच,--इन तोनों को बरावर-बरावर लेकरं, 
जल में पोस कर, भुहासों पर लगाने से सुहासे नाश हो जाते हैं। 
खजर १०४ दिन बरावर लेप खगाना चाहिये। 


$ खूबसूरत बननिवाला उबटन ।& 
है SK IK DKK $ $ $ $ $ WOK $ $ $ $ + 
चन्दन, केसर, अगर, लोध, खस और सुगन्धवाला,-इन छै 
दवाओं को सिल पर पानो के साथ मघोन पोसकर, उबटन को तर, 
शरोर में बरावर कुछ दिन लगाने से शेर ख,बसूरत होजाता है। 


ee 


NSN ANA 
‡ गंधक बटी। 3 


FOO 599099999959 a R RR R A A 


१ शुद्ध गंधक aE we ३ तो० 
२ कालोमिचं ae  ... श तो० 
श्वायबिडझ . .... ws RAe 
४ अजमोद sas e ३ लो० 
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RATA | 
२ ३ द्‌ ee हि Se 
eae ae ae ae Vee R त्तो० 
x SSN ae SE ः 
NREL . Uae 
a joa १॥ ato 
दससुद्रनोन `. `` ``... ह॥ ate 
- = A Ree o 
८ सेंधानोन | es हे 
as — as vee ° 
१० mgmt इडं का बक्षल : ` `` a 


पहले गंधक को शोध लो, उसके शोधने की सरल तरकोब यह 
gq fa के बर्तन में दूध भरो। उसकी ऊपर waa कपड़ा 
att i उस कपडे पर गंधक रंक्लो। कपड़े के ऊपर, बर्तन के किनारों 


चर, मंचक के चारों तरफ, दो अंगुल जं चौ मिशी या आटे की दीवार 
ana) उस दोवार पर लोहे का TAA! तवा THT । उस 


तवे पर कोयले सिलगाभो। SIT को आगको गर्मी से गंधक गल- 
गल कर, कपडे में से छन-छनकर, नोचे दूध में गिरंगो। जब सब 
गंधक दूध में गिर जाय, तब तवैको अलग रखदो। दीदार तोड़ कर 
कपड़ा अलग उठा लो। दूध में जो ' गंधक मिलेगो, वक्षो “श 
गंधक” है। | , a 

गंघक शोधकर रखलो, पीछे गन्धक समेत दसो दवाओं को कूट 
पीसकर अदरख के रसमें खरल करो और पोछे GSA | जब TAT 
सूख जाये, तब उस सूखे चूण को नोबू के Ta में २४ घण्टे तक खरल 


करो | खरल करने के समय नोबु का रण GSM जाय तो फिर रस 
देते रहो । अन्त में जब गोलो बनाने लायक हो जाय, तब जंगलो 
. धेर के बरावर गोलियां बना लो । 


~ इन गोलियों के खाने से मन्दारिन नाश होकर ख,ब भूख लगतो 
है।. ये गोलियाँ wea हैं। प्रत्येक cee को बनाकर रखनी 
चाइियें। =a 


est 
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ý maa N NT N 
स्वर्गीय Suis | 

8 2 Rey ey ley leg, lig as, 
१ खोरा-ककड़ो के बोज aS wR AT 
२ धनिया s wee wee २ tite 
३ सेवतो के फल: ५6:४5 a हलके e Gite 
8 गुलाब के फल ose “+R ate. 
४ काह के बोज MMM 
६ कुलफे के बोज a RE 
७ कासनो Ra ws ३ तो० 
घ खस i sxe 5 श Ate 
& खफेद्‌ चन्दन का चूरा Si ee १ ate 
१० कसलमद्टे को गिरो wae = 2 तो० 
१२ सौंफ i See Rate . 
१२ कालोमिचं es wo Rate 
१३ सफेदमिच E & मल अंक ना 
१४ छोटो इलायची... ss eC) Gy) 


. इन चौंदह Stet को इमामदस्ते में कुटवाकर रखलो। बहुत 
मिद्दोन न कराओ। सफेद चन्दन का बुरादा न मिलले या अच्छा 
न faa, तो बढ़िया चन्दन का बोटा लाकर काठ रेतने को रेतो से 
रितवालो, सुन्दर बुरादा तैयार हो जायगा। कसलगदों को रात को 


१ इाँडो में भिगोो। सवेरे छिलके चाकू से उतार-छतार कर © 


फेंक दो। पोछे anani के भोतर जो इरो-इरो पत्तो सो होतो . 
है, उसे भो निकाल कर Gael ; क्योंकि वह ज़हर के समान होतो 
83 
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२३ oi ee 


F E कमलगट्टे को गिरो को खूब सुखा लो। सूखने पर 
र दवाभ्रों के साथ कुटवाओ । इस ठण्डाई के तेयार करने से 
पहले चन्दन का बुरादा और कालगड़े की fad तेयार करा लो । एक 
Sen या हाँडी में भरकर रख लो। उतना बनाओ, जितना काम 
ग्रता जाय। aga दिन रहने से कीड़े पड़ जाते हैं । 

जवान आदमी के लिये इसको मात्रा १ तोले को है। रातको 
१ arai ठण्डाई, एक मिट्टी के बेन में, पाव भर जल में भिगो दो | 
सवेरे मल छानकर भौर उसमें २ तोला मित्रो डालकर पौजाओ। 


अथवा 


एक मात्रा ठण्डाई सिल पर भाँग की तरह पोस a! पोछे 
उसे एक मिश्र, ata या वांच के गिलास में कपड़ा रखकर १ पाव ` 
पानी के साथ छान लो । ऊपर से तोन चार AA सिसी या कच्चो 
खाँड मिलाकर पी जाओ । अगर भाँग पोने को आदत 'हो, तो २।४ 
रत्ती भाँग भो साथ हो पिसवालो। गर्भी के मोच में सवेरे शाम 
दोनों समय चाहे भिगोकर और सलछान कर AN, STE घुटवाकर 
AT | | ट 
anf के मौसम-भर इसमे पोने से सिर का घूमना, चक्कर आना, 
दिल का घड़कना, बातों का भूलना, गरमो के सारे लो घबराना, 
बिना Sat के शरोर का गर्म रहना, हाथ पेर के तलवों Al जलना, 
आँखों का जल्लना, पाखाना पेशाब जलकर Stat, अधिक fr 
या चिन्ता रहना, अधिक क्रोध या गुस्सा, रात को बुरे-बुरे खप्न 
देखना भादि सारी गर्म-वादो को _ शिकायतें रफा छो जाती हैं। 
उन्माद (पागलपन), और मिर्गी रोगमें भो इसे बहुत लाभदायक देखा 
३। जिन स्त्रियों का मासिक ce गरसो के कारण बन्द छो जाता 
' ह, उनका मासिकधर्म इसके लगातार पोने से खुल जाता है। 
$ . गरमी के सौसस में इसके पौने से खू लगने या हैक़ा होने का 
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23:52 20 नकल 
हे oo अल 
. थय नहीं रच ता। बड़ी हो उत्तम चोज़ है। इसारी सैकड़ों बार की 
परोक्चित है । i 


यदि रत्तो दो cat घुलो भांग सिला लो जाय, तो इम Ta के . 


साथ कहते हैं, कि Ret या लू. इसके पोने वाले को इरगिज 
हानि न ae aT सकेंगे। 

अगर इसके AA से किसो को qara हो जाय, तो वह घबरावे 
नहीं। जब तक जुझाम न मिट जाय, इसे न पोवे। gma 
आरास होने पर, फिर पोने लगे। जुकाम सब को नहीं होता, 
किसौ-किसो को होता है। जिसके fea में रतूबत जमा हो. 
जाती है, उसे अवश्य जुकाम होता है और जुकाम होने झी से वह 
qaa नाक कै द्वारा निकल rater . : 

इस नुसखे को इस १०१५ साल से आज़मा रहे हैं, बचत हो 
अच्छी चौज़ nA के मौसम में यह पूरा प्राण बचानेवाला है। 


जो लोग रुपया कमाना चाहें, उन्हे चाहिये कि इस ठण्डाई को - 


टोनर के वा कागज़ के डिब्बों में भर-भर कर लेबल लगाकर और उन 
पर इश्तेसाल करने को तरकोब छपाकर लगादें और बेचे, तो खूब 
धन कमा सकते हैं और लाखों आदमियों को प्राण-रक्षा करके पुण्य 
` सञ्चय भौ कर सकते हैं | आजकल लोग विलायतो शर्षेत ला-लाकर 
पोते सीर अपना धन, wa तथा स्वास्थ्य मांश करते हैं। 


gEEEESEEEEEEEEES ES, 


z ल्रिफलाजल। . | 
Seeeeeeeseeceeseae 


हरड़- Sarre .. =. ” शा तोला, 
बहेड़ा ` ३६३57 मे ee ३. तोला; 
TAAT- - : et men jee SoS Å तोला 
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her 2420 2 * ९ 

ga तोनों को डेढ़ सेर जल में रात को fuel के ada में सिगो _ 
दो भौर ऊपर से एक मद्दोन कपड़ा “बाँधकर खुले स्यान में रख दो। 
सवेरे उठकर इसी पानो से आँख भर सुख चोया करो । इस 
जल से बराबर मोने दो मद्दोने आँख भीर सु इ aa अर आँखों 
में इस जल के छपके मारने से आंखों की ज्योति तेज़ erate; 
आँखों के सामने अंधेरोसो आना, आँखों में जलन, कम aam, 
सिरका घूमना, भारास होता है। जिने अपनो ate" कायम 
रखनी हों, वह इसे हमेशा: काम में लावें। समलवायु को बोमारो 
ज्ञ यदि इस जल से नेत्र और मुख घोये जावें और “पघडविन्दु तेल” 
भी Re लिखो विधि के अनुसार काम में लाया जावे, तो aaay | 

आराम चोगा। परोचित है। ह 


% 


oo $9999 99909 9599 ९०९०९९१०९५९७१ 


$ पाठादि तेल । 


१५०७०९ ५५५०७०९७९०९०९७९००१५००९५०° 


$909 


पाठ को जड़, इलूदी, दारूइल्दो, चूर्णहार (सूरा); पोपर, 
चमेलो को पत्तो, दन्तो को जंड़,-इन सब दवाओं को बराबर- 
बराबर लेकर पानो के साथ सिल पर पोस कर लुगदो बनालो। 
पीछे इस लुगदो को तराजू में तोलो। Yet का वज़न जितना 
: झो, उससे चोगुना तिलका विशुद तेल लो और जितना तेल लो 
'उससे चौगुना पानो लो । 
+ एक चॉनों को या पोतल की कलईदार कड़ाचो के बोच में 
quel को Tt । पोछे उसमें सारा तेल और पानो डालकर At 
मेन्दो आग से पकाभो। जब पानोःजल जाय और तेलमात रह 
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जाय (मगर तेल जलने न पावे), तब उतार कर, 
साफ बोतल में भरकर रख लो | 

इस तैल को दिन में दो वार रोज़नाक में डालने से ज़बरदस्त से 
जबरदस्त पोनस आराम इोतो है।. नाक से बदब आना, पीव या 
सवाद निकलना, सुघने को शक्ति का न रहना अवश्य आराम हो 
जाता है। जब तंक पूरा आरास न हो जोय, बराबर इसे सेवन 
करना चाहिये। परोक्षित है। $ i 

इसको भी छोटो-छोटो a Sher को शोशियों में रखकर 
बेचने से बहुत लाभ हो सकता है। ` i 


कपड़े में छानकर, 


RREETEEEREESDII 


3 & 
ड नासाशनाशकतेल। € 
RD EEEEEEEE DDR 
१ चिर्राचरे के ata Fo : ae द माणे 
२ सेंधानमक 5] aa 
WAH ऊपर उसके धूएं से बना काजल का जाला & माशे . 
४ faa का तेल ae »«. १ छटॉँक 
y पानो थे --- 8४ छटाँक 


इन सब को कलंईदार कड़ाहो में डाल कर मन्दाग्नि से 
UA! जब पानो जल जाय, तेलसात्र .रइजाय “उतार लो। 
इसको छानकर शोशो में रखलो । इस तेलं को नाक में टपकाने - 
से नासाशं या नाक की बवासीर यानो नाक में बवासोर के से मांस. 
के अंकुर होना आरास होता है। परोचित है। 
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:- ४५ व्याघ्री तेल। A 
KEEFE? 


SN दन्तो को ag, बच, TAA को छाल, gaat के पत्ते, 
ais, कालोमिचं, पौपर, सेंधानोन,- इन नो दवाओं को बराबर- 
. बराबर ले लो। पोछे इन्हें पानो के साथ सिल पर पीसकर लुगदो 
बनालो। इस लुगरो के वज़न से Aga तिल का fase तेल लो 
चोर जितना तेल लो उससे चौगुना जल लो। पोछे सब को एक 
Mat कड़ाहो में डालकर मन्दो-सन्दौ आश से cata 
जब. तेलमात्र रह जाय, उतारकर छान लो और साफ शोशो में 

भर लो। ` - 
ogg Qa को लगांतार कुछ दिन नाक में ४।५ बूंद रोज़ टपकाने 
थोर सुं घाने से नाक से feat तरह चोट लगजाने के कारण राध 
: ख,न गिरना और पोनस १४ दिन में अवश्य wea Stat है। 
परोक्षित है | fs ; 
इसको सी आध-आध भीन्स को शोशियों में भर कद बेच सकते 
- * हैं। काम को चोज़ है। ः 


eeecescescussoes® 
Sr Ba X 7 

9 ` अपामार्गचार तेल | 
_ Geese? 
„~ - १ चिरचिरे के पौधे.। 
` २ तिलका तेल | ; ट दे 
^ चिरचिरे के पौधे लाकर सुखा लो। जब ये सूख mă, तब 
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इनमें आग लगां कर जला लो । पीछे शोतल ea पर राज जो ake 
कर रखलो | i 

पोछे एक सिस के घड़े में राख को भर दो। aga राख 
जितनो हो उस से चौगुना पानो भी घड़े में भर दो और उसे wat 
घोल दो Aw काम रात को करो । चार पहर बाद सवेरे घडे में से 
साफ जल नितार लो। यहो “are जल” है । 

पोछे इस AT जल को कलईदार कड़ाच्री में डाल दो। जितना 
“at जल” हो उससे चौथाई तिलका तेल उसो में डाल दो। पोछे . 
अन्दी-सन्दो भाग से पकाभ्ो । . जव पानी ` जल कर तेलमात्र रह 
जाय, तब उतार कर ठण्डा करो। पोछे तेल को निकाल कर शीशियों 
में भर लो। अगर तेल भागों के कारण न निकले, तो १ कपड़ा 
ऊपर रखकर और तर कारके तेल gat ada में निकाल लो। 
इसोको “अपामागक्षार तेल” कहते F | 

अगर इससे भो बढ़िया geq अपासार्गेक्षार तेल बनाना हो, तो 
qnant के पौधों को जल में पिसवाकर उसको लुगदो भो उसो 
HSS में रख दो । पोछे क्षार जल' और तेल डालकर पकाझो | 

इस तेल से कान का ददं, कान बहना, कानमें घु घूं शब्द होना 
वरे रः प्रायः कान के सभी रोग आराम होते हैं। अपामाग क्षार 
तेल से थोड़े दिन का बहरापन भो आरांस होते देखा गया है 
afaa है। 

अगर कान में फुन्सो हो या मवाद भता हो, तो ज़रा सो फिट- 
करो पीसकर एक प्याले में भिगो दो। पोछे कांच को पिचकारो 
भरःभरकर कान में पिचकारी सारो। जब दो तोन पिचकारो मार 
लो तब कानको भीतर से रूई या कपड़े से पोंछ डालो। इसके वाद 
५ वद यहो तेल कान में रोज़ डालो । जब तक सवाद आना बन्द 

हो जाय, AT तक इसो तरह करते THT | 
अगर कान में दर्द हो.तो ३४ पान, कस्या, चूना..सुपारो, खाने 
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३४४ 
आ qa सिल पर पानो से पोसकर १ छटाँक जले 
घोल लो | पीछे कपड़े में छानकर अंग प॑र गरम कंरलो । पोछे जब 
कुछ शोतल हो जाय, मगर बिल्कुल शोतल न हो जाय, कुछ-कुछ 
गर्म बिना रहै, चुदाता-सुहाता कान में डालो। फिर उसे कान से 
जिरादो। दो तीन बार इस तरह करके कान को पोंछ लो। 
१५।२० मिनट बाद इसो अपामागं क्षार तेल की ५ बू द कान मे 
टपका दो । जबतक ददं न मिटे, सवेरे शाम zat तरऽ करते रहो। 
इस तरह करने से भयानक से भयानक कान का दद॑ अवश्य आराम 
हो जाता है। अनेक बार परोक्षा को है। कोई wey नहीं है। 
इस तेल को बिक्री खूब हो सकती है। इसको बहुत जरूरत 


रहतो है। छोटो-छोटो शोशियों में भर कर वैचा जा सक्कता है। 


—— 


R FOSS Ee Ele Ee ete Er चेक 


जुलाब नऽ 
OR SK Dh sn Sd Se 
कालादाना . bs m ०८ साणे 
az < रत्तो 


कालेदाने को घी में भूज लो। पोछे उसका qe करके उसमें 
सोंठ पोस कर मिला दो। यह एक सात्रा है, मगर यह मात्रा 
लवांन आदमी को है। कमज़ोर को कंस देना चाहिये। इसे 
फाँक कर ऊपर से थोड़ासा गमं जल पोलो। इस से ५।६ दस्त 
ज़रूर होते हैं। इस जुलाब से बहुत जलदो ext आते हैं। 
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तन्दुरुस्तोका. बीमा । ३४५ 


यह-जुलाव जलप या जमालगोटेसे कम नहीं है; सगर जो 
अवगुण जमा लगोटे में हैं, वह इस gaa में नहीं हँ । 

अगर कभ दस्त लेने हों या किसो का कोठा नर्म हो, तो ea 
६ साशे कालादाना घो में भूनकर गर्स जल से फॅकाना चाहिये। 
इससे US दस्त होंगे। यह जुलाब ऊपर के Jma से कमज़ोर है। 


बलाबल देखकर मात्रा कम ज़ियादा करनो चाहिये। ६ माशेसे 
अधिक किसी को म देना चाहिये । 


जुलाब न° २ 


इनाय ; . ०८ या १३ माशे 
आधा सेर गुलाब जल में. विना कुटो सनाय ८ .या १३ art 


डालकर fast को sist में पकाभो । जव आधा जल रहे, सल- 
छान कर पिला दो as जुलाब वातादिक दोषों के लिये अच्छा 
है भौर आसानो से दस्त लाता है। यह मात्रा जवान को है। 
AARC या बालक को कस देना । 


जुलाब न० ३. 


famat oes ««. ८ तोः 
ganz गुलाब हर .. OR ate 


` त्रिफले को अधकचरा करके, आध सेर जल में, रात को मिशे को 
हाँडो में भिगो दो। सवेरे आग पर औटाभो। जव आध पाव 
पानो रह जाय, मल छानकर उसमें बहो २ तोला Daa गुलाब. | 
मिला कर TTA | नमे कोठेवाले को ८।७ दस्त खुलासा होंगे ३ 


` कड़े कोठेवाले को कम दस्त होंगे. 
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अभया मोदक ।. 


. १ काबुलो चड़ १ तो० 

२ कालोमिच ` १ ate 

३ बेतरा सोंठ १ ate 

` ४ बाथबिडङ्ग' e a १ तो० 

५ आमला (बोज निकाल कर) -:- o gA 

६ शद छोटो A ` :.' mo शतो 

७ पोपरासूल ; et k १ ate 

` ८ दालचोनो es we ae 
2. तेजपात ` ल्ला कै: शतो ` 

१०मोथा ` $ :. १ तो० 

११ जमालगोटे को जड़ को छाल... ` a ३ तो० 

१२ निशोथ rii «« ee 

१३ frat a .-- ge 


` कावुलो इड़ से fate तक १३ दवाओं. को कूट कपड़छन 
करके मित्रो पोस कर मिला दो। पोछे इस चूर्ण को शहद में 
सांन कर, चार-चार माशे को गोलियाँ बना लो। यह एक गोलो 


जवान को मात्रा है। वलाबल देखकर मात्रा घटा बढ़ा सेनो - 


चाहिये। | | 
सवेरे एक गोलो खाकर, ऊपर से शोतल जल पोना चाछिये। 
बोच-बोच में थोड़ा-थोड़ा शोतल जल पोते रहना चाहिये । शोतल 


जल इन गोलियों को लाग है।. शोतल जल पोने से दस्त ai 5 


Wa) जब दस्त बन्द करने हों, ca Ta जल पोना चाहिये। T 
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: तन्दुरुस्तो का बोसा। ३४७ 


. जल Hast दस्त बन्द हो जायेंगे । एक-एक दिन बोच में देकर यह 

जुलाब लेना अच्छा है। 

इस yma के लेने से विषमज्वर, सन्दाग्नि, पीलिया, WAT, 
खांसी, १८ प्रकार के कोढ़, गोला, बवासीर, TAG, फोड़ा, फुन्‌सो, - 
उदर रोग, दाइ n, fa, ase, wae, fava, वातरोग, 
पेटफूलना, Wes, पथरो-ये सब रोग आरास होते हैं, णसा 
शास्त्र में लिखा है। शास्त्रमें तो यह भी लिखा है, कि जो Wee इस 
जुलाब को सदा लिया करे वह जलूरो बूढ़ा न, हो इत्यादि । मगर 
इसने इतनो वाते' आज़माई नहीं हैं । इसलिये हम नहीं ae सकते 
कि यंह कहाँ aa सच है; मगर पेट साफ करने तथा पेट के 
कितने हो रोगों में इसका अच्छा फल देखा है। जुलाब के लिये तो 
बहुत हो भच्छो चोज़ है। द 

सूचना--अगर किसो को बहुत दस्त लगते हों. और बन्द करने 
को इच्छा हो तो २ तोले आम को छाल को जल में पोस कर, eet 
सें सान कर, नाभि पर लेप कर दो, फौरन दस्त बन्द हो जायंगे। 
अधवा बिलायतो अनार ane: शोतल और काबिज़ चोज़ें खिलाओ । 

' गुलाब-जल या जल से आँख Fe Ms रहो अथवा दूध भात मिश्रौ 

MAA at दाल और चांवल at खिचड़ो खिलाओ। अथवा 
शरोर पर शोतलं जल छिड़को और चाँवल के धोवन में शहद मिला- 
कर पिलाओ । 

इनमें से किसो न किसो उपाय से अवश्य cut के कारण इए 
उपद्रव और दस्त बन्द हो जायेगे | सभो उपाय परोचित हैं। 


उद्रशोधन बदी | 


SUS, बहेड़ा, MAA, कालानमक, सनायसकई,-इन सब को 
बराबर-बरावर लेकर, कूट NETT qÅ कर लो। पोछे खरल में 


` 
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‘ ae p 


ag घण्टे तका नोबू के रसमें घोटो | अन्त में २।३ माशे को 


at बनाकर रख लो | 
as दस्तकल हो, या सूख कम लगतो हो, तब एक या दो 


rat खाकर, उंपर से भाधा पाव गर्म जल पोलो । इससे दस्त 
खुलासा होकर भूख बढ़ती है। जबतक सूख न खुल जाय और 
पेट साफ न हो जाय, तबतक इसे .३।४ दिन खासकते a; सगर 

सदा ऐसो दस्तावर चोज़ खाना अच्छा at) यह परोचित है भीर 


gaat दस्तावर दवा है। 


७0000७७४७७७४४ we TOUGH GO 

3. षडविन्दु तेल। = 
ELLNLDAND AMA DMMB 

(क) 
१ अरण्ड को जड़ Re ae ३ ate 
२ तगर cee oò २ ate 
३ शतावर र BS २तो० .. 
: s es zo २ तो० 

५ रासना see 55 २ तो० 
& सेंधानोन wae as २ ate 
© मांगरा . 7 a २ तो० 
= aafe ... S ३ ale. 
eget . . नेर द ज Se 
१० ule a >« “ + beth 
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तब्दुरुस्तौका बोमा | ३४० ; 
जि जज. Lid 


~~ 


(ख) 
११ वकरो का दूध à 
१३ तिलका तेल <i 
१३ भांगरे का रस Se 


(क) पहले भरण्ड को जड़ से सॉठ तक--१० दवाओं को जौ कुट 
करके, १ चोनो को या कलईदार कड़ाहोमें सवा दो सेर पानी डालकर- 
काढ़ा बना लो । जब जलते-जलते आधा पानी रह जाय, तव मलकर 
छान लो। इस काढे को अलग रख aT | 

(ख) फिर ata सेर वकरो के दूध भौर तेल को पकाभो । पकासे 
खसय इस में भांगरे का खरस# डालदो । पोछे इसी में उन १० gat- 
चं के CS हुए काढ़े को डाल दो। मन्दो-मन्दो आग लगने a) 
जब पकते-पकते तेलमात्र रह जाय ( मगर तेल जलने न पावे, यदि 
जरासा पानो भो रइ जाय तो इज नहीं ), तब आग से उतार कर, 
awla कपड़े में छानकर, शोशो में भर लो । 

इस तेल को छे बूंद नाक में डालने से, और सिर पर aaa से, 
आधाशोशो, समलवायु, आँखों को लालो, सिर में yx मारना 
वेरः आराम होता है। इस बोमारो के लिये यह तेल जैसा अच्छा 
प्रमाणित gar, भोर कोई दवा इमारो नज़र में नहीं आई। जब 
पुराना सिर का दद, जिसमें आँखें लाल हो जातो हैं, किसी तरह 
आराम न हो, तव इस तेल को अवश्य काम में लाना चाहिये। 

रोगो को एक खाट पर इश तरह लिटा दो, कि उसको गर्दन fat 
हाने को ओर ज़रा नोचे को लटक जावे, पोछे नाक के दोनों नथनों 


ॐमांगरे को लाकर सिल पर पांसो | जब महीन हो जाय, तब एक कपड़े में 
डालकर, नीचे एक वर्तन रखकर, उसको निचोड़ो; नीचे जो रस टपकेगा, बही 
“«मांगरेका स्वरस” है | स्वरस बनाते समय ऊपर से पानी नहीं मिलाना चाइियें | 
जब बारम्बार पौसने और निचोड़ने से जितना दरकार हो उतना “स्वरस” निकल ` 
आबे, तम यह काम बन्द कर दो |: . 


© SS ooo गाहा? SE = 
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खास््यरचा | 
तेल टपका दो और रोगी य रोगी से कहो, कि सॉस दारा कहो, कि साँस द्दारा 
जब यह तेल साँख के दारा ऊपर को चढ़ेगा, 
तब अवश्य फ़ायदा करेगा। . एक GE का HET भो इसो तेल में 
तर करके रोगो को दे दो और AEE! कि वह इसे बारस्वार 


२५० 
में छे-छे बू द यह 


सूँघता रहे | सिर पर भी इसी तल को मालिश करवाते रहो | इस 


तरह कई दिन करने से अवश्य ची लाभ होगा। परोकित है । 


= 


०९५३७९०२०९००२९९५%$ १५०९००९१९ 
`$ मस्तिष्क. बलकर चूण । 


१,००००००९००१०९११९००११०९१ ११% 


$ 
> 
> 


> 
> 
è 


बादास को fa o कक २.साशा 


= समत्र. हि कारक ay उड़ Si. ११ साझा 


` इन आठ दवाओं को कूट छानकर चुण बनाकर रख लो। यह 
कोई दो खूराकं चूण है। इसको खाकर, ऊपर से थोड़ासा ताज़ा 
जल ata से मस्तिष्क या दिमाग में ताकत आतो है। इसकी साद्रा 
“जवान आदमी के लिये १) तोले को है। कमज़ोर या बालक 
को वलावल अनुसार कम मात्रा देनो चाहिये। द 
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NECKESERE REDD ODD ODODE 
साजाक कीदवा।  & 
FECECESECEG>D>>>>>>>>E 


चन्दन का तैल. (Sandal Oil Burgoyne 8) uia 
बिरोज़े का तेल (Balsam Copaiba) ==. 9 Wee 


चन्दन का तेल १० बद और बिरोज़ेका तेल १० बंद एक 
बताशे या चोनो में टपक्राकर खा जाझो और ऊपर से गाय का ga 
झवा पाव या एक पाव पो जाझो | इस तरह Bat और शाम दोनों 
ससय यह दवा गायके कच्चे दूध के साथ Gra | दूध न मिलने पर 
ताज़ा जल से भी खा सकते हो। 

इस दवा से नया सोज़ाक ८।१० दिन में जड़ से आराम हो 
जायगा और पुराना सोज़ाक १५।२० दिन में अवश्य आराम हो 
जायगा। यह्ष दवा परोच्चित है । इसने इस दवा से सैकड़ों रोगो आरास 
किये हैं। अगर किसो का सोज़ाक इस दवा के सेवन से जड़ से - 


. न जाय, पोव थोड़ा-थोड़ा आता रहे, तो उसे पिचकारो भी लगानो ' 


चाहिये। पिचकारो की परीक्षित दवा इस नोचे लिखे'गे। इस 
दवा के खाने ओर पिचकारो के लगाने से तो अवश्य हो आराम 
होगा। इस- में ज़रा भो सन्देह नहीं । 

पष्य-जिसे सोज़ाक हो वह निम्नलिखित आहार विहार को 
अपने लिये अच्छा समझै-गेहूँ को रोटो, पुराने चांवल का भात, 
सग को दाल, घो, दूध, मलाई, मक्खन, केला, मोठा अनार आदि 


o शोतन पदार्थ खावे। शौतल स्थान में रहै गरमी में दोनों समय 


और जाडे में एक समय “चन्दनादि तेल' लगाकर स्नान करे। 
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arati | 
RR नस विश नल yR 


झे, आम, इसलो, पकोड़ी 
पप्य लालमिचे, तेल, खटाई, TEL भाम, EASE पवाड़ी, 


अचार, ia, पान आदि न खावै। स्त्री-प्रसंग सूल कर भो न करे । 
पिचकारी को दवा । 
त्रिफला १ पाव, रहोत gu तोला, ASAN पत्ती आध पाव, 
Aaa पत्तों आध पाव, अफीम ६ माणे, धनिया १ तोला,-- 
डून सव दवाप्ों को कुंचलकर,. एक fant के aaa में डालकर, 


ऊपर से २॥ सेर पानी डालकर पक्ाश्रो। आग सन्दो-अन्दौ लगने 
दो। जब waqa १ सेर. पानी रह जाय, उतार कर छान खो। 


` पोछे एक बोतल में भर कररखदो | 


बाज़ार से ata को पिचक्रारो लाकर, एक. A कै प्याले में 
झाधपाव दवा निक्राल कर, fam? लिंगेन्दरिय के सु 4 में इस 
दवा को TE AAT | दवा को अन्दर पहुँचाकर, इन्द्रिय का |S Rg 
भिनिट तक etd बन्द करलो। पोछे पानो को "मकार दो, फिर - 
पिचकारी लगाओ | इस तरह तीन चार पिचकारो Tig सवेरे शाम 
लगांध्रो। पिचकारो लगाने से पहले पेशाब कर लो और पिच- 


` कारो लगाने के बाद १ घण्टे तक पेशाब सत aq 


अगर इस तरह पिचकारो लगाओगे और TAIT पहले लिखों 
सोजाक की दवा TAA, तो रैखर-क्ृपा से सोजाक निस्पन्द 
आराम Ter | इसने इन दोनों eat से सैकड़ों रोगो आराम 


किये हैं। 


सूचना | 


Too 


अमर चन्दन के तेल और बिरोज़े के तैल से भ्राम A होः ` 


सगर जलदो भराम न हो या पेशाव साफ़ नहो, तो ' iaai 
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तन्ट्र्स्तौ का बोमा { 5 ३५३ 


Sv. 
Ni 


OPO DPT a a 


का तैल” भी दस-दस बंद खाना चाहिये। कमज़ोर आदसमो तोनों 
को Ticats शे खावे। 

जो लोग इस दवा को बेचकर लाभान्वित होना चाहे, उन्हें 
चाहिये कि चन्दन का तेल १ che, विरोज़ेका तेल १ Seg 
शोतलचौनो का तेल १ ier तीनों को एक में मिलाकर, दो-दो 
sire को शीशियां भरकर, लेबल लगाकर, इसके साथ - दवा खाने 
को तरकोब और पष्यापथ्य का काग्रज़ भी. रखदें। इसको बड़ी 
HSA रहते है। विलायतवाले .इसी दवासे लाखों रुपये ' कमर 
रहे हैं । 

यदि किसी को सोज़ाक के साथ गठिया हो, था गठिया होनेकां 
भव हो तो उसे “नारायण तेल” सारे शशेर में मालिश कराकर 
GTA करना चाहिये और जाड़े में गरम कपड़े पहनने चाहियें। 
सगर कोई Tet गर्म न खानो चाहिये। 

अगर fama गम छो, भीर मौसम भी गरमी का हो, पेशाब 
होता छौ न हो या चइत हो थोड़ा होता हो तो, दिन में एक या दो 
वार इमारो पहले लिखो हुई “खमीय sek’ पीना उचितः है। 
एसे arent को भौसम गरमो में इमारा पहले लिखा “चन्दनादि 
तेल” शरोर में मालिश कराकर स्नान करना चाहिये 

जो चाहे, वह इस दवा से Gast रुपये wrest -कमा 
सकता डै। सोज़ाक और उपदंश को दवा से हों weal -माला- 
माल हो सकता है। 3 

सगर चन्दनका तेल सदा “बरगोयन” का लेना अच्छा है। 
पुरानो दवा न लेनो चाहिये। fea चोज़ें उत्तम न faa’, ये 
“इरिदास एण्ड कम्पनो, कलकत्ता” को लिखे'। 


३५ 
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नारायण तेल । A 
PELEEEE REID ID IDIDE 


is mea तेल है, वड़ो कठिनता से तैयार होता है। इसलिये 

aa अच्छी ATS तैयार नहीं करते । किताबों में इसको तरकोबें 
ai लिखी हैं, मगर सबको समक में नहीं atal | - इम 
जिस विधि से इसे बनाते हैं, उसको खूब समभाकार नोचे लिखते हैं। 
अब इसे प्रत्येक मनुष्य बनाकर लाभ उठा सकेगा 


aeea A 


(१) क्वाथ या काढ़ा । 


१ वेलको छाल ce no ३ तो० 
2 गनियारी या अरनी Re ४. ६» 
३ सोनापाठो (पाडर ) sie a? अबकी 
३ नोस को छाले ` i EE o 
४ गन्धप्रसारिणों ; a डा 
३ असगन्ध . द्‌ 
9 छोटो कटेरो a 
८ वड़ो कटेरो C+ se ] 
£ बरियारा को जड़ a oe A 
१० भतिबला (ककई) a 
११ गोखरू (छोटा) a 
१२ गदापूनों को aS é 


(३ ) कल्क या लुगदौ | E 
१ सौंफ हे :.- uA 


' 
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तन्टुरुस्तोका atar । MN a ३५५ 
3 
२ देवदारू = m 
३ जटामासी - त 
: ड g ॥ are 
3 छरोला 
fan बच हवा 
5 an tlt ate 
g mS शा तो० 
a 
: Qi तो०- 
: = छोटो इलायचो १॥ ait 
१० सरिवन शा ate 
११ पिथवन -- त्तो 
१३ बनउर्दी शा तोः 
१३ वनसूग शा ate 
१४ रासना शा तो» 
१४ असगन्ध oo a शा ate 
१६ सेंधानोन पर BRE eats 
१७ गदापूनी को जड़ ws (Nae 
( ३) 
शतावर Sel सवा सेर 
( 8) 
सेल काले तिलोंका ` 8२॥ घढ़ाई सेर 
( ५) fe 
गाय का दूध _ १० सेर 
(६) के 
पानो १ सन २॥ सेर 
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पहले न० (१) में लिखी इई बारह दवा्ों को इमामदस्ते 
में qa कुटवाभो; जब Te दलिया के समान हो जायें, तब इस सोटे 
चर्ण. को एक चौनो के या मिट्टो के बर्तन में रखलो। इसके बाद 
द (२) में लिखो इई सत्र दवाभों को खूब महीन em l 
तोहे इस मीन. चु को भी एक मिशे या चोनो के बतेन में लो। 
` इसके बाद न० (३) में लिखो शतावर को कुटवाओ | जब वह 
Sige हो जाय, तब उसे भी वेन में रख लो । 7 
जब न० १, २, ३ को सब दवाएं कुटकर तैयार हो जाये, तब एक 
fad के बर्तन में न» २ को १७ दवाओं के चूर्णं को पानी डालकर 
रात को भिगो दो। सवेरे इस दवाओं के qd को सिल पर ख,ब 
महोन पिसवाभ्रो। जब खूब सहोन हो जाय, साँगकीखो लुगदो 
बनवा कर रखलो। इधर सवेरे लुगदो पोसो जाय, Fst ओर 
चूहे पर पोतलको कलईदार बड़ो कड़ाहो WAT! उसमें न° १ 
को १२ दवाओं के qu को डालकर, उसमें १ मनं २॥ थेर पानो 
भरदोत्रीर नोचे भाग लगा दो। आग बहुत तेज़ न रहे। जब 
पानी जलतैःजलते आधा रह जाय, तब इस AIS को उतारकर, 
एंकया दो बड़े मिशे या चोनो के बत॑नों में नितार कर 
रखलो। जब एक FEY पर काढ़ा पकाने को TST, साथ a 
. दूसरे चूल्हे पर एक कलइदार कड़ाछो में, शतावर (जो कुटो हुई 
wal है) को दस सेर पानो डालकर पकने को रखदो । ' ऐसा 
प्रबन्ध करो, कि न० १ का काढ़ा, न० २ की Fel तथा न° ३ 
शतावर का काढ़ा ये तोनों एक हो समयया दो तोन घरों के आगे 
पोछे तैयार चो. जाउं | जब थे तोनों तेयार हो aT, तब तेल पकाने 
को तेयारो करो। gs 
ˆ पहले कड़ाहो में न° २ को लुगदो को बीच में रखो। पोछे 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


eee तन्दुरुस्तीका बमा | ३५७ 


MME bois यमन मम लक 
उसमें जो काले तिलों का विशद तेल लाकर wet है उसे 
डालदो। इसके बाद कड़ाह्ी को चूल्हे पर चढ़ादो। नीचे एक 
समान आग लगने दो। भाग न बहुत Ae होने पावे और न एक- 
दम we हो रहे। कड़ाहो को आग पर धरते हो, उसमें ao १ 
काठ़ो का पानो जो पका इभा aT है इतना अरदो, कि कड़ाहो 
कास से कम ५।१० अंगुल ख़ालो रहे। जब तेल पकने लगे भौर 
पानो जलने लगे, तव उसमें जो काढ़ा बचा EMT TET हो, उसे पावः 
पाव भर या थोड़ा.कस जियादा डालते रहो । सतलब यह कि सारा 
काढ़ा कड़ाहो सें धोरे-घोरे पहुँचा दो। AN 

जब Safe ao gat काढ़ा पच गया। _ तेल के. साथ सेर 
दो सेर जल रइ गया, तव न° ३ शतावर का काढ़ा उसो तरह पाव- 
पाव या आध-आध सेर करके उसो कड़ाहो में डालने लगो। इस 
तरह सारा शतावर का काढ़ा भो तेल में पचा दो। 

जब शतावर का काढ़ा भो पच जाय और तेल के साथ दो तोन 
सेर जल रह जाय तब उसो कड़ाहो में गाय का दूध पाव-पाव .या 
MAT सेर करके देते रहो। इस तरच WENT सारा दूध भो 
पचा दो। जब पचते-पचते दूध और काढ़ा सब पच जाय। केवल 
सेर तोन पाव जल रह जाय, तब-कड़ाचो को-नोचे उतार लो । जब 
तेल ठण्डा हो जाय, तब उसे दूसरे बतेन में नितार लो । पानो नोचे 
रच जायगा और तेल-सेल ऊपर आ जायगा। Tel असल“नारायण 
तेल”है | नितारने के बाद तेल को कपड़े में छान लो भीर बोतलों में 
a I pip i l 
इस तेल के मालिश कराने से लकवा, फालिज, afana- ga 
बहरे,गठिय़ा, शरोर का लकड़ो के समान अकड़ जाना, सुं इका 
टेढ़ा पड़ जाना, शरोर का काँपना, आधा अंग रह जाना आदि ८० 
प्रकार के वायु रोग आराम होते-हैं। यह तेल कभो अपने कास 
में फेल नहीं होता; ara कि अच्छो तरह से मालिश किया 
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ज्ञाय भौर जल॒दबाज़ो न को जाय | इसकी मालिश करने से शरोर 
को सूजन भी अवश्य हो आराम होती है। सरदी को गठिया, 
‘gaat को ददे, छाती का दर्द आदि fae आराम होते हैं। 
अगर बदन के दर्द में या जकडूनमें इसको मालिश कराई जाय,तो दर्द 
i ; * जाता इ । र्‌ 
झाराम होकर बदन फूल के समान इलका' चो है चमर 
शरोर के GAVIA या. कसज़ोरो में इसको मालिश कराई जाय, तों 
महीने area के इस्तेमाल से शरोर खूब तैयार हो जाता है । 
` अगर पेग के दिनों में इसको मालिश नित्य करायी जाय, तो प्लेग 
= 8 
. इरगित्ञ न च्ञोगा। जाड़े के दिनों में जिनके शरोर सें ददे रता 


को यां शेर vast लगता हो, वद भो इसको सालिश रोज़- 


रोज़ कराकर लाभान्वित हो सकते हैं। 
- . इसतेल को हम २० वरस से आजमा रहे हैं। इसने कभो इसे 
व्य होते नहीं देखा। जो लोगं घबराकर जलूदीः हो इसे त्याग 
कर दूसरो दवा करने लगेंगे,उनको तो बात हो ब्यारी है । जो इस 
पर विश्वास रखकर, इसे ' बरावर काम में लायेंगे दह अवश्य 
ma उठायेंगे। . ` ` 
इसको इमेशा ऐसे स्थान में जहाँ हवा न आतो छो खगवाना- 
चाहिये। भारो तकलोफ में सवेरे शाम कमसे कम एक घण्टे 
मालिश करांनो चाहिये। पसलों कें दर्द ait, में इसे मालिश 
कराकर, इस पर पुरानो रूई से सेक करना अच्छा है । 
© इसने इसके बनाने को विधि tat सरल रोति से समभाकर 
लिख दो है, कि प्रत्येक ग्टहस्थ इसे तैयार कर सके। वैद्यों को तो 


, इसे अवश्य हो तेयार रखना चादिये। इसको विज्ञापन देकर बेचने ._ 


से भारतवर्ष से हजारों रुपयों को आसदनो हो सकतो है। मगर 


, इसे ठोक ware लिखो विधि से बनाना चाहिये । आफत काटने से 


Saal चोज़ा न बनेगो। दाम भो ८) रु० सेर से अधिक न रखना 
: 'चाहिये। . . ROE! 2 ra 
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तन्दु सुस्तोका ब्रोमा । gue 


annann 


जो लोग इसे आलस्यवश न बना सकें, ae इसे इस से मंगालें। 
इसको कोई दवा aN न मिले, तो वह भी हम थे मंगा 
सकते हैं । ; 


संगाने क्रा पता | इरिदास एण्ड कस्पनो, २०१ इरिसन रोड,कलकत्ता। 
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= 
PT तन्दुरुस्तीका AAT | os 
पाचवा भाग | 
È 3 as 3 Ny A. y 


विविध विषय । 
. शारीरिक श्रौर मानसिक कष्टों स बचामवाले 
अमूल्य उपाय | 


(१)-अँख कान भौर नाक ate मल निकलने के स्थानों 
भौर दोनों पेरों को ख,ब साफ रक्‍्लो। एक पखवारिसें चार बार 
इजामत ATS और नाखून THT | (२) जहाँ तक aag 
कभी मेले भौर फटे पुराने कपड़े मत पहनो। (२) सदा प्रसन्नः 
चित्त रहो ; क्योंकि प्रसब्नचित्त मनुष्य तन्दुरुस्त भौर EJL रहता 
हे। (४) यथाशक्ति सुगन्धित चोज़ों का व्यवहार किया at 
“ASH, नाक कान ओर Geta नित्य तेल दिया करो। ( ६) कोई 

काम करते-करते शरोर में थकाई. न आवे, उसके पहले हो उस काम 
` को छोड़ दो। (९) चिन्ता से सदा बचो। चिन्ताके समान सर्वनाशो 
आर कुछ नहीं है। fans बल, AA और रूप आदि नाश हो 
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eas तन्दुरुस्तीका बोसा । Bar 


NL SAAR sures 


tea! ; नहों कर सकता। और सब 
वोमारियों का इलाज है; किन्तु चिन्ताको बीमार का इलाज नहीं 
है। चिता सरे इए को जलातो है; सगर चिन्ता जीते इएक्गो a 
जला-बलाकर qia कर Vat है। यदि galaya दिन तक, जीना 
चाहो तो चिन्ताको.त्यागो i ( ८) हर कामको पदले खब बिचार. 
कर पोछे करो, जिससे पोछे पछताना भौर दुःखित होना न पड़े। 
(८ ) बिना जूते पहने और बिना लकड़ो के घरसे बाहर न निकलो। 
( १० ) जब रास्तेमें चलो तब चार दाथ आगे देखते चलो ; ताकि 
गाड़ी, Tal, घोड़ा aTT तुम्हारे सिर पर न आ जावें चोर सपे 
भादि जोव-जन्तुओं पर तुम्हारा पेर न पड़ जावे। (११ )न तो राज- 
Het बनो और न राजद्रोहियोंकी gern करो। (१२) ख़राब 
खवारो पर मत: चढ़ो और न घुटनों के बल बेठो ; क्योंकि इनसे 
He मांरो जातो हैं। ( १३) जो चारपाई छोटो और रेढ़ो-ेंट़ो छो, 
जिस पर Mead और बिछाने के कपड़े न हों-ऐसो चारपाई पर कभी 
अत सोओ | (१४ )पहाड़ या पर्वतको चोटोपर मत फिरो।(१५)ब्वक्च - 
पर मत चढ़ो ; क्योंकि sae गिर पड़ने और मर जाने का भय है। 
(१६) ते्ञोसे बद्दनेवालो नदोमें स्नान मत करो ( १७ वेरके दर- 
wat छायामें मत बेठो (es) जहाँ . आग लग रहो हो, वहाँ 
मत जाओ'। ( १८ ) जोरसे अथवा खिलखिलाकर कभो मत इंसो। ` 
(२०) जब हँसना छींकनाः और जमुहाई लेना हो, सुं इके आगे रूमाल 
लगा लो ( २१ ) नाक सत कुरेदा करो। (२२ ) दांतों और नाखूनों 
को सत बजाया करो । (२३) ज़मोन को पेर के नाखूनों से न कुरेदा 
करो ।( २४९) आलस्य में as हुए मिशेके ZA न फोड़ा aa 


(ay) शरोरको सिकोड़कर या फैलाकर कोई काम न किया करो। 


(२६) स्च और अग्नि आदि तेज़ ज्योतिवाशों के सामने न देखा 
करो (Ro TAR सपय देवमन्दिर, ` श्मशान और वध्यभूमिमे मत 
४६ 
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CI, msn सास्थ्यरच्ञा। :: हे 
a वनमें अकेले मत जाओ 
और न वहाँ अकेले रहो । (२८) अति साइस, अति निद्रा, अत्यन्त ` 
जागना, बहुत खान करना, बहुत पानो पोना, बहुत भोजन करना 
और भति Sua amn, À कभी सत किया करो । (३०)ऊपर को 
घुटने करके बहुत देर तक मत बैठे रहो । (ae) साँप, fis, ata 
जीर गाय सैंस:आदिये दूर रहो | (३२) पूरब की इवा, GÈR धूप, _ 
ae, कुददरा, भौर अत्यन्त Aq इवास बचो। (३३) aÑ कलह 


` सत करो। (३४) आगकी TPS, खाट या. पलेग के नोचे TERT 


कामी मत सोभो | इस भाँति आग रखने से बइत' आदसो सर गये 


- & (३५) जब तक थकान और पसीना दूर न हो जायें, तबतक 


स्नान मत करो और जल भी न पोषो। (२६) AF होवर खान 
मत करो । . (३७) fra कपड़ेको पहनकर स्नान करो, उससे साथा . 
न पोंछो। (gc) नहाकरः पहने हुए वासो कपड़े कभी सत पइनो | 
(३०) सूखे, अपवित्र, अभक्त और भूखे नौकरों के सालने और जहाँ 
aga से मनुष्य हों वहाँ भोजन मत किया करो। खराब बर्तन, 
खोटे स्थान और कुसमयमें भो भोजन मत किया करो। (४१) शत्रु 
की दी Sk कोई चोज़ मत खाया HA (४१) रातवी ससय दो 
सत खाया करो। (३२) दिनमें केवल सत्तू खाकार न रइ जाओ, 
Tat सत्तू मत खाओ । भोजन करने के पोछे भो सत्तू मत खाभो। 
दो बार सत्तू न GTA और बिना जल मिलाये भो सत्तू न GTA! 
(४२) दाँतोंसे खूब चबाये बिना भोजन मत करो। (४४) शरोरको 


` उड़ा करके भोजन मत करो । (४५) टेढ़ो देह करके मत AN, 


और टेढ़ो देहसें छींक भी सत लो । (४६) मलखूत्रके वेगको रोक | 
कर कोई काम न करो ; अर्थात्‌: कोई काम करते-करते पेशाब या 
पादाने को झाजत हो जाय, तो काम छोड़ दो और पहले उनसे 
फारिग हो छो । (४७) पवन, अग्नि, जल, इन्द्र, Ga और गुरुके 
-सामने न तो थको भौर न मल-मूत्र त्याग करो। . (४८) A 
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तन्टुरुस्तोका बोमा | : ३६२ 
अवज्ञा भोन करो और उसका अत्यन्त विश्वास भी मत करो । 
छिपा रखने योग्य बात खोसे की मत कहो। स्त्रोको घरकी 
सालकिन बनाओ ; किन्तु उसे कुल अखुत्यार मत दे दो (ge) देन- 
ताको छत्री, चौराहा, उपवन, श्मशान, वध्य-स्थान, जल और देवा- 


लय आदिसें सेथुन न करना चाहिये। (५०) दवाई खानेके ae 


र जवतक अपनो इच्छा मैथुन करने .की न हो यानी जब तक 
कामदेवका जोश न चढ़े; कभी मैथुन मत करो। (५१) भूकम्प 
AA समय, बिजलो चमकने के समय, बड़े भारे saat समय, 
तारे टूटनेके समय, ग्रहण लगनेके समय, प्रातःकाल और संध्या 
समय न पढ़ो न पढ़ाओ । .(५२) aga se चिल्ञा-चिल्ञाकर, 
चइत धीरे-धीरे, और बहत जलूदो-जल्दी मत पढ़ो। (५३) रातके 
समय अनजानी जगहमें मत फिरो । (५४) भोजन, पढ़ना पढ़ाना, 
Shay और सोना,-ये काम शाम के वक्ष कभी मत करो। 
(११) बालक, बूढ़े, लोभो, सूख, रोगो, और नएु'सक-नामद-से 
faaara करो (४६) शराब कभो सत पौओ । कहते हैं,-“शराब 


, सुइ लगो ख़राब ।” शराब पोनेसे sa घटतो है और धन नाश 


होता है। भलेआदमो इसे कभी नहीं att (४७) जूआ मत 


खेलो । जूझ. खेलना aga हो बुरा काम है; जूआ खेलकर कोई - 


धनवान नहीं. हुआ । जूआ खेलनेवाले राजा नल और महाराज 
युधिष्ठिरने घोर कष्ट भोगे, राज-पाट गंवाकर, बन-बन ख़ाक छानते 
डोले (ys) अपने अन्तःकरणकी या अपने मनको गुप्त बात न तो 
भाई से कहो, न मित्रसे कहो; बल्कि अपनो परमप्यारो सोसे भो 
न कहो। कषियोंको लिखो हुई इस वातकी इस अचर-अचर 
परीक्षा कर चुके हैं; ज़माना ऐसा खोटा आ गया है, कि बाप भाई 
faa आदि कोई विश्वास-योग्य नहीं हैं। किसोसे भो अपनो गुप्त 
बात कहनेमें लाभ नहीं है। बाप भाई. मित्र nafa पहले तो गुप्त 


बातकों सुनते हैं और विश्वासघात न करने की वासम तक खा जाते 
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Vio. J fbi ie . -ख्रास्थ्यरक्ञा। ` 
02 आदि अपनों 

ry लेकिन आपत्तिकालमें, वहों बाप भाई faa आदि अपनो गुप्त 
बातं कहनेवाले'को स्वाधीनता पर पानो ara हैं ओर कदम-कृद्म. 
पर घोर कष्ट देते हैं; इसवास्ते बुदिमान, भूलकर भी, अपने सनको 
वात मानवसात्रसे न वाहे। SAT काम तो.संकड़ों आदमियोंसे 
पड़ा, वारीबःकृरोब सबहो विश्वासघातक faa । (५०) किसोकाः 
अपमान ait मत करो । (६०) किसौके अच्छे काममें हथा दोष 
न निकालो। अगर उसके दोषोंका बखान करो; तो उसके गुण 
ada करना भी न लो । स्तनों पर लगो हुई जोक जिस तरह 
दूधकी त्यागकर सेला ख,न पोती है, उसी तरह किसीके ऐन N एव 
aca) जिसमें कुछ एब होता है, उसभें कुछ न कुछ गुण भी 
अवश्य होता है। संसारमें Awl बात नकर आतो है। केवल Vata 
तरफ ध्यान देना दुजेनोंका खभाव है। सज्जनों का AT इसके 
विपरीत होता है। (ae) बूढ़ोंको, गुरुको, : राजाकी और बहुत 
aaia ea निन्दा न करो। (६२) भयभीत न हो भौर कभी 
धीरज न छोड़ो। (६२) नौकर को तनख़ाह, समयपर, बिना,होल- 
gaa के चुका दिया करो। (६४) अकेले सुख न भोगो, बल्कि जो 
तुन्हारे साथी हों उन्हें भो सुख भुगा भो । (६४) जो gE Gar विपत्तिः 


. कालमें सहायता दे,उसको.तुम भो समय पड़े पर भरसक लद॒द दो। 


(ge) geama, अविश्वासो ओर Tee सालिक को नीकरो 
मत करो। (६७). इर किसोका विश्वास फीरन मत कर खो | 
जिस तिसमें झूठा स्वम भी न करो:। खूब देखो जाँचो, यदि विश्वासः 
योग्य हो तो विश्वास करो अन्यथा विश्वासं मत करो। - मने देखा 
है, fa जल्दोःशो चाहे जिसका विश्वास करलेनेवाले तवा चो 
गये: हैं। (३८) जिसको खूब परोक्षा न कर लो हो, उसे सब काम 
'काभार मत सौंप दो। (६८) बुद्धि और इन्द्रियोंपर. अधिक बोभ 
भत डालों ; अर्थात्‌ बहुतहों सोच विचार करना,बहुत सुनना आदि 
. मत करो |. . (७०) विचारं हो विचारोंमें समय.न खोओ, जो. कुछ 
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तन्दुरुस्तोका ब्रौसा। २६५ 
करने योग्य है उसे विचारकर,. कर डान्नो । . (७१) . अगर गुस्सा 


आवे, तो किसीके नाश करने पर.उतारू न हो जाओ। । यदि खुश 
हो जाओ, तो अंपना wae: सत, दे डालो । मतलब यह दै,-कि 
क्रोध और इषं के अनुसार कॉम मत करो। (७२) क्रोध कभी मत 
कारो ; क्रोध प्रबल बेरो है; क्रोधे बड़ो-बड़ो दुर्घेटनाएं हो जाती. 


` हैं; इसो कारण सत्जन क्रोध नहीं करते । (७३) शोकके adaa ` 


सत हो ; शोक करने से कुछ लाभ नहीं होता। - पण्डित लोग मरे 
हुए का, नाश हुई वसु का भौर sat ara का शोक नहीं करते। 
शोक और भय के weit सौके हैं ; परन्तु. बुद्धिमान शोक नहीं 
करते। शोक आदि सूर्खो' पर. हो अपना अधिकार जमाते हैं। 
(os) किसी कामके सिद्ध ANA पर खुशो मत मनाओ और काम 
के बिगड़ जाने पर अत्यन्त रच्छ भी न करो। (७५) . पानोमें अपना 
अतिविस्ब यानो परछाई' मत देखो । (७६) a होकर जलमें aa 
Ba (eo) जिस नदो. तालाब आदि जलाशयमें anaw 
घड़ियाल आदि: हिंसक जोव रहते हों, उसमें घुसकर खान मतकरो। 
(७८)सनुष्योंका अभिप्राय समने को कोशिश करो। जो मनुष्य 
जिस तरह प्रसन्न हो उसको उसो तरह, प्रसन्न करो; . क्योंकि दूस- 
Tat प्रसन्न रखना हो चतुराई है। (७2) कसो. उद्यम-होन मत 
हो। उद्यम करने से इच्छित वसु निञ्चय हो मिल जातो.है। wert 
उद्यमो के हो पास जातो है। (८०) वर्षा और धूपमें बिना. छातेके 
सत फिरो | (८१) जिस सवारो से खटका हो. उसपरःमत चढ़ो। 
(८२)मतवाले stata पास कभी मत-जाओ । (८३) :शरोरपर कभी 
बुहारौको धूल न पड़ने दो। (८४) पानोमें स्का प्रतिबिस्ब- 


, अक्स-मत देखो । (cy) आकाशोय इन्द्रःधनुषः किसोको मत 


दिखाबो | (८६) ज़बरदस्तके साथ लड़ाई करनेको इच्छा सत करो। 
(८७) मस्तकपर ae कभी मत TMT । (८८) हाथ -इत्यादिसे 
ककर शरोर मत बजाभो | (८०)हाथसे बालोंको मत इिलाभो। 
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खाख्यरक्षा। 


३६६ rie HR. 
(as) Wa या वैश्याकी ' कोई चौज़ मत TAT । । (८१) किसी समय 
जी किसकी जमानत मत दो। (2२) किसोके झूठे गवाइ सतं 
बनो | (2३)किसोकी धरोहर WIA पाथ सत wal (०४) जहां 
eur होता हो उस : स्थानपर'मत MAI (८५) स्त्रियोंका 
Gara सत करो। उनको खतन्क्रता--आक्ञादो-से मत WRT । 
(८.३) जिस स्थानमें बिल हो उस जगइ' मत जाओ। ` (८७) अगर 
चरमें साँप weary, तों उसे किंसो उपायसे निकालो। :जबतक' ' 
वह fama न दिया जाय, बेखबर मत रहो ; बल्कि उस घर को हों 
त्याग at) (es) frat जाने हुए.तालांब कूण, गढ़े और नदोमें 
मत उतरो। चड़ी gk alt न घुसो और न तेरने का उद्योग AT 
(ee) पूरे और बहुत पुराने मकानमें मत रहो । (२००) जिस गाँव ' 
में सहामारो पेग और हैंज़ा आदि GA हों, उस गाँवमें लत जाओ | 
अगर तुम्हारे रहनेके गाँवमें हो ये रोग हों, तो उस गाँवक्षों बोमारो 
शान्त न हो तंब तक को छोड़ दो । (१०१) जहाँ ATE Par हो यां 
जहाँ इथियांर चलते हों वहाँ संत जांभो | कहावत 'सशहछूर है कि 
“करघा छोड़ तमांशे जाय, नाइक चोट जुलाहा Gia!” (१०२) 
तुम्हें अपने SSAA रक्षा करनो हो ; तो रोज़-रोज़ तनएवाइ लेकर 
कामः करो; किन्तु ठेका मतलो । (१०३) सरदो से सदा बचो ; क्योंकि 


. सर्दीसे फेंफड़ोंमें सूजन आ जातो है और “न्यूमोनिया” रोग पैदा 


हो जाता है, जो एक SHA में हो असाध्य हो जाता i (eos leer 
चारो मनुष्य हो सुखको नींद सोया करते हैं। (१०५) तारा दूटता 
देखो, तो किसोको सत बताभ्रो। १०६) आगमें सुं इसे पाक मत 
St १०७) जल्न भीर धरतोको हाथों या पेरोंसे न कूटो । (१०८) पग- 


_ डण्डो; सड़क, मन्द्र, श्मशान, चौराहे, Hal, तालाब आदिके पासं - 


hs 


सलंसूनन न AUN (१०८) जहाँ दूसरा देखतां हो, वहाँ पाख़ाना 
पेशोंब सत करो। (१६१०) वायु और सुके सामने मतं रहो। 
(१११) भोजन करते-हो -आगसे सत तापो (g) -aga उकरूं 
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तन्दुसुस्तीकाःबोमा। ' ` ३६७ 


enn 
MOI IIIS ISIS ISO Wa 


सत Fat करो । (११२) wea टेढ़ो:.सत रको और. झरोरको i 


टेढ़ा करके कोई कामः सत करो । (११४) TA टकटको atam 
सत देखो ।: खासकर, सूच ओर दूसरे चमकदार Geb बाशेक् 
चोज़ों, चलतो Ek या चक्कर खातो इई चीज़ों को निगाह बांधकर 
अत देखो ।- (११५) अगर सुख चाहो, तो अधिक मत दौड़ो; 
afam उपवास सत करो, अधिक मत कूदों ,अधिक्र- मत चसो; 
अधिक सत बोलो,अधिक gat भी मत-- ware, अधिक äga 


मत करो, अधिक fawaa और - अधिक - कसरत भी aanw 


(११६) नोचा fat करके सत सोओ । (११७) - फूटे -बतेनमें भोजन 
सत करो। (११८) अज्वलि से जल न-पोभो (११८) जिस भोजनमें 
वाख या सकलो वेरः हों, वह सोजन-मत.करो । :(१२०) मलमूत्र 
को शङ्का में भोजन मत करो। (१२१) माला, छाता, जूते; Hae 


सने और कपडे,-ये, WS दूसरों को काम में लाई geet; तो . 


एस उन्हें काम में मत लाओ ; र्थात्‌ साला. आदि दूसरों को धारण 
को हुई सत धारण क्रो। (१२२) वर्षामें, जइांतक चो सके, कस 
aa VN शरद ऋतुमें ज़रूरत के माफिक, नियमानुसार, जल 
पोन्नो Tet निवाया saat. वसन्तमें' दिल चाहे जेसा 
जल Ra walt, औटाया हुआ: जल, शोतल करके, पोओ । 
(१२३) मैथुन करते समय मैथुन को में चित्त रक्खो ;: भोजन करते 
समय भोजन-चो में और पाजाने Aas समय उस तरफ हो ध्यान 
weal । (१२४)जिस काम में शारोरिक और सानसिक पोड़ा अधिक्र 
हो, वह Bla मत करो । (१२५) नित्य कुछ समयः अनेक प्रकारके 
wa और सस्बाद-पत्रआदि देखने में qu किया करो; - क्योंकि 


रोज़-रोक़ पढ़ने और तरचह्-तरइको पुस्तकें देखनेसे सनुष्यको विद्या- ` 
बुद्दि बढ़तो है। (१२६) नौकर पर भटपट विश्ासःसतःकर लो-। ` 


कमसे कम बरस छः महोने उसको परोचा करो। अगर नौकर 
जवाबदिद्दी करनेवाला हो, तो उसे “फौरन निकाल दो (११७)धन 
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३६८ : 
“ey किजल खर्च सत कारो; क्योकि ` आफृतं के समय जितना कासं 
ठका उतना और किसोसे नहीं निकलता! (१२८) बुरे 
` गाँवमें सतं बसो । (१२९) नोवको नौकरो सत करो र ; ` बल्कि जहाँ 
तक बन पड़े किसको नोकरो हौ न कारो। नोकरोके बरावर दुःखः 
` दावी, qaaa इरनेवांलो ओर गुलामोको TAT जकंड़नेवालो 
gat चीता नंहीं है। ' जिसमें नोच और दुष्टकी ANAT को तो 
बात दी मंत पूछों । जब तुमंसे कुछ और न हो सके, तब नौकरी 
* करो। (१३०) क्रोधं करनेवालो स्रो और जिनमें प्रोति न हो उन 
aadi त्योग QAR हो भलाई है। (१३११) कसा ससयं है?! 
मेरे कौन कौन मित्र हैं? यहकौन देश है मेरा खर्च और आमः 
दमो किंतनो है? quad कितनी शक्ति है? ऐसे प्र झनमें बार 
ware विचार कर, किंसो काममें लगो । (१३२) अपना wat किमो 
. दूसरे के पांस मंत wet; cat fen कासं usa पर अपन हो धन; . 
' बहुत वार AN मिंलता। । धने वष्टो कास आता है, S अपने पासं ' 
होता है। (१३३) कभी किसोको निन्दा भूल से भी ://करो। क्योंकि 
“fred समान पाप नहीं है। निन्दा करनेवाला चाण्डाल समका | 
जाता हैं। (१३४) लोभो को धन देकर, TAs छाथ जोड़कर, 
सूख को उसको इच्छानुसार चलकर और विद्दानुको सचसे वशमें 
करो। (१३५) दूसरेको ngal फंसा देखकर मत wat; क्योंकि 
विपत्ति प्रायः संब परं आतो रइतो है (१२६) सदा `- सन्तोष TSN 
सन्तोष दोलतसे उत्तम है ; सच्चा सुख aaa हो है। (१२७)सोते 
. कुए सर्प भौर सिंह आदि हिंसक जोवों को मत जगाथ एवं बरे 
सौर ay-afeqara wat को भो न छेड़ो।.(१३८) ARTA या. घरं 
में किसो दूसरेंको.बनाई हुई ag और gat को भरो हुई चिलम 
AMA | किषोके चाथका पान सत खां, अगर खानाहो चो 
तो उसे देख भालकर खाभो। (१३८) :देख-भालकर ज़मीन पर 
पाँव at, कपड़ेसे छानक्र जल AN, समभःवभकर सु इसे बात 


wee 
I ILI ES 
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तन्दुरुस्तोका बोसा । ३६९ ` 


SSNS AEA OAL अर AAEE मी 
ne Neer ५३९० ewes 


| निकालो और खूब सोच विचार कर काम करो। -(१४०) इडो 


उपदेश मत करो ; दुष्ट किसी प्रकारके उपदेश से सज्जन नहीं हो 
सकता। उपदेश करने से ee उलटा. दुश्मन हो जाता है; जिससे 


उपदेशक के सनमें रज्ञ होता है। (१४१) बिना विचारे खुर्च करने- 


वाला, सहायक न होनेपर भो लड़ाई झगड़े करनेवाला और सब 
ज़ातको fai भोगके लिये “व्याकुल हो नेवाला. -शोप्रहो - नाश हो 
जाता है; इसवास्ते इन तोनों बातोंको ध्याजमें रक्‍्लो । (१४२)बोती 
बात का शोक सत करो भीर झागे होनेवालो बातको चिन्ता . मत 
करो ; किन्तु वर्तमान समयके अनुसार चलो । (१४३) स्रो, भोजन 
सौर घने, इन alata, - सदा, सन्तोष wel (१४४) आग, 
जल, स्त्रो, सूर्ख, साँप भोर -राजकुल,-ये छः शीघ्र हो प्राण नाश 
करते हैं, इसलिये इन्हें सदा सावधानोसे सेवन करो। (१४५) नाई 
के घर बाल मत TAN, VERA लेकर चन्दन का लेप सत करो 
झर अपना रूप जलमें सत देखो; क्योंकि ऐसा करनेसे दरिद्रता 
आतो है और स्वास्थ्य को हानि होतो है। (१४६)सुशुतमें लिखा है-- 
“azar भोजन पच जानेपर भोजन करना, मलमूत्र आदि वेगोंको 
न रोकना, ब्रह्मच रखता (बहुत स्त्रो-प्रसङ्ल नकारना), हिंसा 
न करना भीर चित्ता न करना,--ये पांचों बातें set al बढ़ानेवालो 
Zi” (१४७) जो मनुष्य बहुत Wawa कास करते हैं, वह 


` बहुत दिन तक जोते हैं। (१४८) वेज इवाके.सासने एक सिनट 


न ठहरो; क्योंकि उस इवासे सर्दी, ज्वर ओर. जुकाम हो जायगा। 
(१४८) ख,ब जो खोलकर इंसने से बदइज़मो कभी नहीं झोतो। 
(१५०) कम्धोंके Teal इड्डियों से फेफड़े लगे इए हैं; इस स्यान 
प्रर खन सइजमें ठण्डा हो जाता-है;' इसवास्ते शरोरके इस भाम 
को सर्दी और वायु से अवश्य बचाना चाडिये।- (१५१) अजोणंसे 
सदा Had रहो ; क्योंकि इस रोगका सन पर एसा बुरा. परिणाम 
होता है, fa उससे qa. शरौर-व्यापार बिगड़ जाते हैं. और ` सुख 
38 
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eS _ ' -खाख्यरचा। ` ae 
g विचारवानोंको इससे सदा सावधान रहना चाहिये। (१ ५२ ratat- 
‘Pra और जन्मभूमिकी HATE लिये-प्राण तक दे देनेको तैयार 
रहो । (१५३) तमाख, भौर शराब का परिणास मस्तिष्क और 
HAR तनतुव्यू्च पर होता है। इनको भादत पड़ जानेसे fa 
दर्द होता है, नौंद नहीं आती और चित्तमें स्स हो जाता है। 
तमाख ओर-शराबके आदो कभो-कभी ठोकर WATS सर जाते हैं। 
(९ xy). aigit exe, दाँतॉमें नोन, भूखा राखे चौथा कोन; 
ताज़ा खावे, बायाँ सोवे, उसका रोग घर-घर रोबे । (१५५) अतिशय 

- थकावटमें इच्छानुसारं भोजन करने से कितने हो मनुष्यों को जानें 
चली गयी 2; इसवास्ते ऐसा काम कभो सत करो। बहत से 
मनुष्य amazt gaga कर खा लेते हैं और अपने जानसे हाथ 
घो बेठते हैं । क 


<a 


mmm 


. ७ दा्षाकावणान। ५ 
a 
NE 2६6 - त, पित्त और कफ ये तोन दोष होते हैं। इनके 
A वां ¥ दूषित हो जानेसे शरोर का नाश होता है और 
A mAy रहनेसे शरोर का पालन SR 
BMS ये तोनों दोष हृदय. और नाभिके नोचे, बोचमें 
और ऊपर व्याप्त होकर, अवस्था, दिन, रात और सोजनके अन्त, 
` मध्य और आदिमें, क्रमसे गमंन करते हैं। येःतोनों दोष, धातु 
De मल को दूषित करते हैं; इसवास्ते इनको दोष कहते हैं। ये 
देहको धारण भो करते-हैं ; अतः विद्दान्‌ ez धातुः सो कहते हैं! 
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तन्दुरुस्तोका बोमा। ३७१ 


re 


वायु का स्वरूप, रहने के स्थानः 


NNN 


ओर भिन्न-भिन्न कर्म | 


` TYAS, धातु और मलको दूसरी जगह ले जानेवाला, जल्दी 
चलनवाला, रजोशुणयुक्त, सूच्म, रूखा, शोतल और इलका होता 
है । वायु योगवाहो है, यानो faa साथ मिलकर पित्तके aa 
करने लगता है। सब दोषोंमें वायु हो प्रधान है। पक्काशय, कमर, 
जाँध, कान, west और चमड़ा,--ये सब: वायु के स्थान हैं। इनमें 
से पक्ताशय उसका मुख्य स्थान है। : , 
एक हो वायु, नाम स्थान और कम-मेदसे पाँच प्रकार का होता 
है । वायु के पाँच. नाम ये हैं::--उदान-वायु, प्राण-वायु, समान-वायु, 
झपान-वायु और व्यान-वायु । कर में उदान-वायु, हृदय में प्राणः 
वायुःकोठे को अग्नि के नोचे (नाभि में) समान-वायु और सलाशय-- 
झुदा-में अपान-वायु और समस्त शरोर में व्यान-वायु teat है। 
उदान-वायु गले में घूमती है। इसी को ताकृत से प्राणे बोलने 
सौर गाने में समथ होते हैं। यह वायु जब. कुपित चो जातो है, 
तब्र ऊपर को तरफ कर प्रवति स्थानों में रोग पेदा कर देतो है। 
प्राण-वायु हृदय में रचतो है। ae ye में हमेशा चलतो रइतो 
है और प्राणों को धारण करतो है। यह खाई हुई चौज़ोंकों भोतर 
ले जातो है भौर प्राणरचा करतो है। . जब यह कुपित हो जातो है 
तब हिचको, श्वास आदि रोग पैदा करतो है। 
समान-वायु का स्थान नाभि में है। यह आमाशय और पक्राशय 
में घूमती wat है और जठराग्नि से मिलकर भोजन को पचातो है 
तथा भोजन से जो मलसूत्र आदि पेदा होते हैं उन्हें अलग-अलग 
करती है । जब यइःकुपित हो उातो है.;- तब मन्दार्नि, अतिपार * 
और वायुगोला आदि रोग पैदा करतो है। = 
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ee पक्काशय में रहती है और ae, सूत्र, शक- वोथर-- 
` र और आठव को निकालकर बाहर डाल देतो है। अगर यह 
कुपित हो जाती है, तो सूत्राशय और गुदा-सम्बन्धी रोग तथा शक्ष- 


दोष. प्रमेह भादि व्याधियाँ पैदा करतो है। ; 

aaan समस्त शरोर में घूमती है। यदद वायु रस, पसोना, 
और ख न को बहानेवालो है। नोचे डालना, ऊपर डालना, ata 
. बन्द करना, खोलना AIT सब काम इस वायु _ द्वारा होते ei: 
जब यह कुपित हो जातो है, तब mates: रोग पैदा कर देती है। 

` अगर पाँचों वायु एक साथ हो कुपित हो जाती हैं ; तो शरीर को ' 


fade, नाश कर देतो हैं l 


AAA DARA ODA RAS 


.पित्तका स्वरूप, रहनेके स्थान 
और भिन्न-भिन्न कम | 


पित्त एक तरह का पतला द्रव्य है। यह गर्म होता है। आम 
से faa हुए पित्त का रष्क नोला, और आमसे अलग पित्त का रह 
Rar होता है। यह सतोगुणो, दस्त लाने वाला, चरपरा, हल्का, 
चिकना और तीक्षा होता है; किन्तु पाक के समय इस का खाद 
खट्टा हो जाता है। नाम, स्थान और कर्म-सेद से पित्त भौ पाँच 

` प्रकार का होता है। ; 2 
पाँच ave के पित्त ये हैं :--पाचक, Tern, साधक, आलोचक 
और भ्राजक | पाचक पित्त अन्न्याशय में, tern पित्त यक्त और 
` जहा में, साधक पित्त हृदय में, आलोचक पित्त दोनों आँखोंमें भौर 

भ्राजक पित्त सारे बदन और चमड़े में रहता है। 

rear fire, आसाशय और पक्काशय में रहकर -भच्य, भोज्य, 
“Sal, Se चोथ भौर पेय छः प्रकार के आहारोंको पचाता है और 
Sarit के बल को बढ़ाता है तथा रस, मल, सूत्र, और दोषों को 
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; तन्दुरुस्तोका बोमा। २७३ 


a 


अलग aca है। यहो पित्त मुख्य है। इसोसे शेष चार पित्तोंको 
मदद मिलतो है। यह पित्त-अग्नि--बड़े शरोर. वालों में जी के 
प्रमाण, छोटे.शरोरवालों में तिलके प्रमाण और Me पतङ्ग आदि 
जोवों में बाल के समान, होता है। ; 


waa पित्त, यक्षत Wester war, रसका खन बनाता है। 


. साधक पित्त, मेधा और धारण शक्ति को करता है। MAIR 
पित्त से जोवको .दिखाई देता है। aa पित्त कान्ति करता. 
है और मालिश किये हुए-तेल तथा लेपन आदि को पचाता है। - 


कफका स्वरूप, रहनेके स्थान 
और भिन्न-भिन्न कर्म | 


कफ-सफेद, भारो, चिकना, पिच्छिल, शौतल, तमांगुण-युक्त 
और मधुर होता है; लेकिन जल जाने से खारो हो जाता है। कफ 
भौ नाम, स्थान, और कम॑-सेद से पाँच तरह का होता है। i 
. क्लेदन, अवलस्बन, रसन ea, सेझ्ण,-थे कफ के ata 
नाम हैं। क्लेदन कफ आमाशय में, अवलम्बन कफ हृदय में, रसन 
कफ कर A, Ger कफ शिर A और झेझण कफ सन्धियों 
(जोड़ों) में रहता है।. 
कञो दन कफ अन्नको गोला करता है; इसो कारण से sag इभा 
खन्न अलग-अलग हो जाता है। अवलस्बन कफ Tage वोच से 
Bea के भाग का अवलस्बन और मस्तक तथा दोनों Bata को 
इड्डो को सम्धारण करता है। रसन कफ रस aT TTT करता है ] 
Gea कफ चिकनाई से सारो इन्द्रियोंको aa करता है और eae 
कफ सम्धियों को जोड़ता है। 


र 


a 
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OKI RE 


ॐ ग्रकृतियों के लक्षण | x 
OKI IK II ME AOK AK 


RK 


if yara संयोग:के समय, वीर्य, रज,स्त्रोका भोजन, 
Ù ai ऐ/ स्लो को चेष्टा . और गर्भाशय,--इन पांचों भें जो 
AN दोष अधिक होता है उसो दोष के अनुसार गभ में 
न जीव-को प्रहाति होती है। 
waifaat सात NA हैं: . ie 
(१) वात nafa (२) पित्त nafa! (३) कफ nafa 
. (8) वातपित्त प्रक्ति। (4) वात कफ प्रति। (६) पित्त कफ 
प्रक्ति। (७) व्रिदोषज प्रकृति | छः 
जो मनुष्य थोड़ा सोता और बहुत जागता है, निंसते बाल छोटे- 
छोटे और थोड़े होते हैं, जिसका शरोर दुबला-पतला होता है, जो 
जलदो-जलदी चलता है, जो बहुत बोलता है, जिसका शरीर रूखा 
होता है, जिसका चित्त एक जगह नहीं ठरता और सोता 
हुआ सुपने में भाकाश-मागं से चलता है,--वच सनुष्य वात प्रकृति 
कहलाता है। 
वागृभटमें लिखा है कि वात प्रक्तिवाले मनुष्यक्षा खभाव प्रायः 
दष्ट होता है। उसे ठण्डो चोज़ों से देष होता है। उसको दति, 
स्मृति, बदि, चेष्टा, Gal, ष्टि भौर चाल चञ्चल होतो छे। वच्च 
बइत'बकवादो, कस सोने वाला और कम जोनेवाला तथा निबल 
होता है। वह zat met बातें हकला कर कहता है, भोजन अधिक _ 
. करता है, भोग-विलास, गाने, हँसने, शिकार और लड़ाई-भगड़ेमें 
पघिक रुचि रखता है। मोठे, खट्टे, aa और चरपरे पदार्थ उसके 
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तन्द्रुस्तोका atari ३७५ 
Treen NT 


अनुकूल होते हैं। उस के गले से, पानी पीने में आवाज़ निकलती 
है। वह दृढ़, जितेन्द्रिय, स्त्रियों का प्यारा, भौर कम सन्तानवाला 
wat है। वह खप्न में पर्वत, आकाश और व्ताद्कों पर चलता . 
है। वात nafa वाला मनुष्य भाग्यहीन Tata. देखकर जलने 
वाला और चोर sare | ; 

उसके बाल और शरोर फटे हुए से भौर धूमिल रङ्ग होते हैं 
आँखे' गोल, सुन्दरता-रहित, uaa और wet होती. हैं तथा सोते 
am सुद्‌ के समान खुलो रहतो हैं; शरोर दुबला और लस्बा हो तादे, 
पाँव को पिंडलियाँ गाँठ गॅठोलो होतो हैं। .उस at aaa आवाज़ 
और रूप TT कुत्ते, गोदड़, Sz, चूहे, क्वे और उल, के समान , 
Sra हैं । 


` पित्त. प्रकृतिके wT | 


जिस मनुष्य के बाल थोड़ो अवस्था में हो सफेद हो जाते हैं; 
fae के बहुत पसोने आते हैं ; जो क्रोधी, विद्दान्‌, बहुत खानेवाला, . 
साल आँखों वाला तथा सप्र में अग्नि, तारे, Ga, चन्द्रमा, बिजलो 
आदि चमकोले पदार्थों को देखनेवाला होता है,-उसे पित्त प्रति . 
aama चाहिये | 

amaze लिखा है कि पित्त, अग्नि. रूप है अथवा वह अग्निसे 
पैदा इआ है। यहो सबब है कि पित्त प्रकतिवाले मनुष्य को “भूख 
चर प्यास बहुत लगतो है। इस प्रक्ृतिवाला : शूरवीर, अत्यन्त 
मानो, फल चन्दनादि कै. लेपन को चाइने : वाला, अच्छ . चाल 
चलन से चलने वाला, पवित्र, अपने आश्रय रइनेवालों पर दयाद्ृष्टि 
रखनेवाला; साइसो, बुदिमान; भयभीत, शत्रुओं को भी रचां करने 
चांला, स्त्रियों से कम प्रीति रखने वाला होता है। :इस प्रझतिवाला 
मनुष्य घ का देषो होता है। इसके wee पसोने बहुत आते हैं 
और यह मीठे, कडवे, कसैले तथा शोतल पदाथो' पर रुचि रखता 
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oa agan 


am है और यह RAS भो अधिक रखता है एवं बहुत खाता 
जीता भौरबंइत हो पाखाने जाता है। - पर 
. इस प्र्तिवाले का. शरोर गोरा और WH Stal है तथा हाथ, 
पाँव भोर सुँद लाल होते हैं एवं बाल पोले और TT थोड़े होते हैं। 
` इस को afaat (जोड़) के बन्धेन अर माँस ढोले होते हैं । इस में 
Sande ata भो कम होतो है।. इस को आंखों को - 
पुतलियाँ पोलो होतो हैं | इसको आँखे क्रोध करने, ' शराब पोने या 
सर्व को चमक. से तत्काल ea हो जातो हैं | इस ग्रकृृतिवाला मनुष्य. 
मध्यम भयु भोगता हैं, कश से डरता है. और बलवान" होता है। 
' इस की nafa बाघ, रोछ, भेड़िये या बन्दर से सिलती है। जब यह 
सोता है तब इसे खप्न में कनेर या.ढाक वगेरः के फूल, जलतो इई 
दिशाएं, तारों का टूटना, बिजलो, च्य और wher वसेर: दिखाई 
feat करते: हैं। i R 


'कफ TEAS लक्षण | 


Rage चमावान, वोय्यवान, महाबलो, मोटा, 48 इए शरोर 
वाला, समडोल ओर स्थिर-चित्त डोता है, एवं खप्न में नदो तालाब 
आदि जलाशयों को देखा करता है-वह कफ प्रक्मतिवांला होता है । 


weve 


¦ वाग्भट में लिंखा है,कि कफ का Gea चन्द्रमा के समान होता. + 


है; -इसलिये कफ प्रक्कतिवाला मनुष्य सीस्य ware इस को 
सम्धियाँ, efecat भौर माँस आपस में fue हुए, चिकने और गूढ़ 
Wid हैं। इसके शरोर का र्ग दूब, मेज; कुशा, गोलोचन, कसल 
और सुवणं के समान होता है तथा भुजाएँ wal, छातो पष्ट और 
चौड़ी होतो है। इसका कपाल बड़ा, अङ्ग कोमल, शरोर सम 
और सुन्दर तथा बाल घने ओर काले होते हैं। आंखों के ala 
“जलाल. और चिकने होते हैं। . 
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agm aT | ३७७ 


AANA, ES TE 
ANS NNN, 


SSNS RPS AN er 


| 

| इस प्रकृति वाला मनुष्य भूख, प्यास, दुःख चर कलश से दुःखित 
नहीं होता। यह मनुष्य बुद्धिमान, सतोगुणो, बचन पालनेवाला, 
सृङ्गार-रस-प्रिय, धर्मात्मा, कठोर बचन न बोलनेवाला,: गुप्त रोति से 
दुश्मन के साथं aya दिन am दुश्मनो रखनेवाला होता है। इसको 
SUH वाटन, समुद्र, aF या शह के समान चोती है। इस 
सखू स के नौकर और पुत्र बहुत होते हैं। यह मनुथ उद्योगी, आरः . 
नस्त्र होता है तथा कड़वे, कसेले, तोच्छा, गर्म, रूखे . पदार्था' को 

| पसन्द करता है, एवं भोजन थोड़ा करता है, क्योंकि इसे भूख कम 

| लगती है। यह बुदिमान और कम क्रोधी होता है; लेकिन काम ` 

| करने में बहुत देर करता है, बिचार हो विचार में बहुत दिन गँवा 

. देता है। यह सनोइर बातें बोलनेवाला, auza, क्षमांवान्‌, 

अधिक सोनेवाला,' सरल-खभाव, faery, wader, - गुरु-भक्त 
तथा प्रेम को स्थिर रखनेवाला होता है। ae, यह कमल, चकवा, 
चकऋ्रवियों को पंक्तिसे ga जलाशय देखा करता है | इस प्रक्ततिवाला 
aga विष्णु, रुद्र, इन्द्र, वरुण, गरुड, ofa, हाथो, घोड़ा, सिं, 
गाय और बेलके खभाव वाला होता है। 


३६३88 ब क 
यूरोपियन चिकित्सकोंकी अनुभव a 
ip | 


“ (१)--अगर तुम में कोर खराब आदत पड़ जाय, तो उसे घोरे- * 
Ht छोड़ो। अगर:उसे एक दम Teal छोड़ दोगे, तो' लाभ के 
बदले हानि AN । 

8८ 
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) र 
a उसो की फ़िक्र में मत रहो। एसा करन से आदमो पागल 


चो जाता है। - E 
(३)--रात को सोते am, एक qaa अपने. पलंग पर WaT 


करो। यदि रातको शोत पड़ा, तो उसे झोढ़कर सर्दी से बच जाओगे। 
यदि घर में आग लग गयो, तो कस्बल ओढ़कर घर के बाइर अछूते 
निकल जाओगे ; क्योंकि कम्बल पर आंग असर नहीं करतो । 
` ` (४)-शराब को एक बूंद भी पीने को आदत aa डालो। we 
बाद पोते-पीते आपको बोतलों को बोतलें चढ़ाने को इच्छा SE 
लगेगी। जब बोतलों पर बोतलें ढालोगे, तब निर्धन अवश्य हो 
जॉझोगे। निर्धनता में जब शराब न मिलेगो, तब सिसो दिन, sa. 
के बिना, घबरा कर क़िन्दगी से हाथ धो बेठोगे। 
> (४)-सानसिक परिश्रम कंरनेवालों, विद्दानों, वकौल्लों, wa- 
कर्त्ताओं को आराम को गहरो नोंदको TEA हो ज़रूरत रहतो है। 
सगर दिमागी परिश्रम करने वाले: इस नियम पर चले, तो वह 
अच्छा काम भो कर सकें और सदा ATR रहें । i 
(६)-जब बालकं को मा के सिर पर क्रोध का सूत चढ़ा हो, 
तब व वालक को दूध न पिलावे। क्रोध के समय, AT दूध ज़हर 
` “को तासीर रखता है। ` क्रोध के समय माता के दूध पिलाने से बच्चे 
भयानक रोगों में गिरफ़ार होकर मर गये हैं । 
(७)--अगर सदा तन्दुरुस्त रइना Tea हो, तो पाँवों को गर्म 
` और माथे को शान्त SRY तथा पाख़ाने को कुल मत होने दो । 
(८)-एक दम aga सो लिखा-पढ़ो : मत किया करो।. बड़े 
ae नाओो पुस्तक लिंखने वाले ५।७ घरों से अधिक नहों लिखा 
करते थें। जो शख्स दिल को प्रसन्न करके और खूब विद्याम करके 
शोन्तचित्त से ४।६ घण्टे लिखता है वह १५।१६ घण्टे को लिखाई 
€ से अच्छा लिखता है। pees 
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न पान बे eee ee 
लव रो विक one नं-रात घरमें रहकर mis करो E 
: : फ इवा अवश्य खाओो। (२) पेरः 
सदा गर्म रक्खो। (१) नींद भर कर aT | (४) चर रोज़ कोई न 
कोई Vat चोक, भोजनमें, अवश्यखाया करो ; जिससे रोज़ zA 
साफ Sat रहे। . ar : MEES 
(१०)-जब तुम्हारा चित्त बिगड़ cer हो या दिलमें कोई we, 
हो, तो लेख. या पुस्तक मत लिखो | ऐसे समय में लिखा छुआ लेख 
अवश्य खराब हो जायगा। ee aes 
(११)-छोटे वालकको .नाड़ो एक मिनट में १३० बार चलती 
है। सात वर्षेके बालक को नाड़ो ८० बार चलती है।- पोछे साठ 
वर्षकी उस्र तकर, नाड़ी ७० बार चलतो है। अगर तुम्हारी नाड़ो 
७० बार चले तो अपनेको तन्दुरुस्त समझो। अगर नाड़ोकी चाल 
एक सिनटमें co और १०० के दस्यान पहुँच जाय और सवेरे 
उठते हो खाँसो चलने लगे, तो समझो कि अब. “राजरोग या राज: . 
aA” इमपर चढ़ाई करनेवाला है। 
(१२-मरनेके समय मनुष्य को नाड़ौ एक मिनटमे १४० बार 
चलने लगती है. और ज्यों-ज्यों मरण-काल नचादोक आता-जाता है, 
त्यों-त्यों चाल और भो बढ़तो जातो है.। - अन्तमें, एकदस चाल बन्द 
हो जाती है और प्राणे अपना कलेवर छोड़कर दूसरो दुनिया का 
aN होता है। =e fed 
(१३)--धूप-घाम और शोतमें फिरने तथा अनेक प्रकारके कष्ट ' 
MARV मनुष्य जलदो मरता zi  . - 
(१४)-जिसका चेहरा हमेशा खिला इआ रहता है, जो इमेथा 
प्रसन्न-चित्त रहता है, जिसके चेइरेपर विषादको छाया नहों पड़तो, 
वह Vel AAS रहता है। , उससे रोग. कोसों दूर भागते हैं । 


ऐसा मनुष्य सब का प्यारा भो बना रहता है। वलायतमें एक सेम जे 


~ 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


areata t 


३८ uw A 
७ IN 
NAA chai 
Pd 


साहिबा ऐसी हैं, जो बचपनसे आज तक कभी रज्जोदा नहीं EE" । | 
वे wergaat रहती हैं। उनके सदा ' प्रसन्र-चित्तः रहने कषा यह 
फल है, कि वे सत्तर वर्ण पार कर जाने पर भी, आज दिन, पूणे नव- 
Haar युवती के समान बची TE i. : 

(१५)-जो aga aga हो भिनत करता है वह अनेक रोगों 
में गिरफतारे होकर AT जाता है। जो मनुष्य TAH AT अपने 
अलावल कें अनुसार fasaa करता है, WHAT सुख देता है और 
कुछ समय खेल कूदमें बिताता है, वह बहुत दिन तक जोता है। 

(१६)-जो जगह गोलो या ठण्डौ हो और जहाँ बहुत आदः 
मियोंकी भीड़ हो वां मत seat; क्योंकि वच जगह रोग पैदा 
करेंनेवालो है । PEER : 

(१७)-बालकोंको जो चोज़-नापसन्द हो वह उन्हें लिद करके 
aa दो, इसका नतोज़ा अच्छा नहीं होता । अगर वालकको धम- 
काना हो तो कनपटो पर थप्पड़ कभी मेत मारो । ऐसा करनेसे 
बालक agar set हो जाते हैं। j 

(१८) जिस तरफ रेलगाड़ो' जातो हो, उस तरफ पीठ करके 
बैठने से मनुष्य निरापंद रहता है। 

(१८)--चेचक निकलनेवालेक्नो अँधेरो कोठरोमें A, उसे 
चाँद्ना मंत feats । ' चाँदना न दिखामेसे Yana कारण 
वालकके चेहरेपर सोतलाओ बन नहीं रहते और चेरा. कुरूप 
नहीं होता। ` j 

(२०)-सफ़र करनेवालों या परदेशमें रहनेवालों को चाहिये कि _ 
पानो पोनेकी आदत कम कर दें | जहाँ तक हो सके फलोंको ST | 

(२१)--भोजनके बाद फल खाने से पाचन-शक्ति बढ़तो है 

(२२) अगर किसी सनुष्यज्ञा चित्त एंक हो बातमें बहुत लगा 
रहता है, तों वह/पागल हो जाता है। रात-दिन पुस्तकें पढ़ने- 
लिखने से भो मनुष्य पागल हो गये डैं। 
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nena eta oe 
(२३)--बालकके सोकर उठते हो उसे एकदम उजियाले में मत ले 


é 


जाओ। इससे बालक और बड़े सबकी आंखोंमें नुकूसान होता है। 


m Rae दों बे M 
a काठेन. शब्दों के AT | 
“Ss emmys Te s ७ A « R + 3 PA 

iie e e E ccc ce: 


दौपन--जो पदार्थ कच्चेको न A, किन्तु 'अग्निक्रो Weir 
करे, उसे “दोपन” कहते हैं; जेसे-सॉफ। |. 

पाचन-जो पदारथ, कच्चेको पकाता, लेकिन अग्निको दोपन 
नहं करता, aE “पाचन” कहाता' है; जेसे-नागकेशर | 

शसन--जो पदार्थ तोनों दोषों को We नहीं करता और समानं . 
दोषों को agi बढ़ाता; लेकिन कम अधिक इए दोषों को सम 
करता है,-वह पदार्थ “शमन” कहलाता है | 

रेचन--जो पदाथ अधपके अथवा कच्चे AM को पतला करके 
नोचे गिरा दे,-वह “रेचन” कहलाता है; जेसे-निशोथ। 

वमन--जो पदार्थ कच्चे पित्त और कफ तथा अन्न के समूह को 

ख-मार्गसे बाहर fanta दे, वह “वसन” कंइलाता है; जेसे- 

Aang | i 
ग्राहो--जो पदार्थ अग्नि को दोपन करता है, कचेको पकाता 


` है और गोले यानो पतले को सुखाता है, वह “राहो” कहलाता है 


जेसे-सोंठ, जोरा, गजपोपल | 
सेखन-जो पदाथ Seat धातुको अथवा मलको सुखाकर 
gaa करे, ay “लेखन” है; जसे-मधु। 
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wat जिस यके प्रयोग. करनेसे स्तोके साथ :रमण 
करने को... उत्साह हो, वह दव्य _“बाजोंकरण” कहलाता है; 
जैसे-असगन्ध, सूसलो, चोनो भीर शतावर | 
. ` yma faa द्रथसे AAA हदि होतो है, 38 “शुक्रल 
कहते हैं ; जेसे-कौंच के बोज आदि । ` 
O रप्तायन-जो Tere ster और व्याधिको नाश - करनेवाला हो, - 
वह “रसायन कइलाता है; जेसे इरड़ कौर शिलाजोत आदि । 
अभिष्न्दी-जो पदार्थ, रस बहनेवालों शिराओंको पिच्छिलता 
Oe भारीपन से रोककर, शरोर में भारोपन करता है,--उसे 
“अभिषन्दी” कहते हैं ; जेंसे--दहो | 
विदाइी--जिस gai खानेसे WE CATT mA, प्यास-लगे 
और gerd दाह हो, वह पदार्थ. “विदाहो या. /दाइकारक” 
कहलाता है; ऐसे द्रथ का पाक बहुत देर में होता है । 
` इल्काः-जो पदार्थं अत्यन्त पथ्य, 'कफनाशक और जल्दौ 
` प्रचनेवाला चोता है, वह “इल्का” कहलाता है। 
भारो>जो पदार्थ वातनाशक; पुष्टिकारक, कफकारक और 
देरसे पचनेवाला होता है,-वह “भारो” कहलाता È- 
far fanin कहते हैं। जेपे, घो, तेल आदि। far पदाथ 
AAA, कफनाशक, AIGA और बल देनेवाले होते F | 
रुच-रूखे पदार्थको कहते हैं। रुक्ष पदार्थ अत्यन्त वायुवर्चक . 
अर कफ को इरनेवाले होते हैं।. . | 
Aal तोखा ) । ata पदार्थ अधिक्र पित्तको करनेवाला, 
` छोलनेवाला तथा कफ और बादोको इरनेवाला होता है। 
.. स्थिर स्थिर गुण, वायु और मलको रोकनेवाला होता है। 
रसर गुण, वायु और मलको Waa करनेवाला होता है। 
, पिच्छिल-रेशेवाला, बलकारक, सम्धानकारक, amare 
; और भारो होता है.। 
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विशद-गोलेपनको सिटानेवाला भर ब्रण को भरनेवाला है। 


शोत-सुख देनेवाला,रक्तकों अति प्रहतिको रोकनेवाला,.सूच्छा 
प्यास, दाइ और पसीनेको रोकनेवालांहै। 


डष्ण-शोतयुणकेः विपरीत ( sar) और पांचन है। 

ज्वर--इसको ताप और वखार भी कहते हैं | इस रोगमे शरोर 
गस हो जाता है इत्यांदि | i 

अतिसार--इस रोगमें बारस्वार दस्त आते हैं। कभी पतले 
दस्त, wat Gat दस्त, . और कभी आँव सहित दस्त आते हैं । 
अतिसार छः प्रकार के होते हैं। : 

अश-बवासोरको क्षते हैं। यह रोग गुदामें होता है; wa 


छो जाते हैं; दर्द जलन ane होतो है और खून गिरता है। यदद ' 


रोम शुदाको faal तोन आँटों ) के : अन्दर होता है. और छ 
प्रकारका होता है। सर्वसाधारणमें " बारो और खुंनो दो तरइको 
बवासोर AIST हैं। 

अज्ञोण--बदहज़मोको HVAT अजोण भी. छः प्रकारके 
होते हैं। इनमें चार तरहके Ger होते हैं। 

विशूचिका--हैक़े कों कहते हैं। इस रोगमें कय और दस्त होते 
हैं । सूत्र बन्द चो जाता है और नाखून आदि बिगड़ जाते हैं। 

पाण्ड-पोलियेको कहते हैं। यह पाँच प्रक्रार का होता है। इस 
Tas मल, सूत, नेत्र आदि पोले हो जाते हैं तथा सूजन आजातो है। 

रत्तपित्त-इस रोगमें पित्त रुधिर को विगाड़ता है; तब 
रुधिर--रत्ता-ऊपरके साग नाक, कान, नेत्र, सुख . इनके दारा- 
निकलता है तथा नोचेके मार्ग लिङ, गुदा, भर योनि ETC निकः 
लता है । जब रक्त अधिक कुपित होता है तब नोचेके और ऊपरके 
दोनों रास्तों और सब रोम-छिट्रोंसे निकंलता है 

रांजयक््मा- इसीको राजरोग, चय, शोष आदि कहते हैं। 


\ 4 


इस रोगमें कम्बो और पंसवाड़ोंमें दरं, पेरोमें जलन और सव... | 
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wet ज्वर होता.है; ` खाँसो, aa गिरना और -उसकें साथ 
` >. खून आना आदि लक्षण भी होते हैं; अव्वल तो येह रोग आरास 
_ जे नहीं होता, यदि किसो सदेद्य हारा आराम भो इभ; तो रोगो 
१००० दिनसे अधिक नहीं जोता। ` मल सूत्र अधोवायु के रोकने, 
अति aud करने, अपने बलसे अधिक परिश्रम तथा कसरत करने, 
अधिक चिन्ता आदि करने से यह रोग होता है; लेकिन आजकल 
इसकी Geran अति मैथुन या अति चिन्ता से पायो जातो हैः। 
auaa aga भारो ag उठाने, बलवानके साथ लड़ने 
अत्यन्त HUA भादि करनेसे Slat फटोसो जान पड़ती Bi पसवाड़ों 
पीडा हो ; बल घट जाय; ज्वर भौर Aiea आदि हो जायं 
बारस्बार खाँशी आवे; उसमें काला गाँठदार, बदबदार ater 
और ख न सिला हुआ कफ गिरे इत्यादि लक्षण होते हैं । 
चको--पाँच प्रकार को होतो है। .चिचको और श्वास जरुदो 
प्राख नाश करते हैं। , ; 
` जाप-यह रोग भो पाँच प्रकार का होता है। साधारण लोग 
इसे “दसा” कहते हैं।: 
दणा-भ्रम, अम, . क्रोध उपवास आदि से पित्त ओर वायु 
` कुपित होकार, प्यास के स्थान में जाकर, प्यास उत्पन्न करते हैं। इन 
+. में से चार प्रकार को SMT सुखसाध्य हैं और शेष कष्टसाध्य हैं | 
. ¦ सूच्छो-इस रोग में सुख-दुःख का ज्ञान .नहीों रहता और 
` मनुथ् बेहोश हो ज़ाता है। यह रोग छः प्रंकार का होता है। 
 . तन्द्रा-इस रोगमें इन्द्रियां अपने-अपने : विषयको ग्रहण नहीं 
करतों; देह भारो हो जातो हे; जंभाई आदि आतो हैं। निद्राम 
इन्द्रियों रौरं मनको मोह होता हैः. लेकिन तन्द्रामें केवल इन्द्रियों 
को Ale होता है। तन्द्रामें आंधो Ve’ खुलो रहतो हैं। 
मदात्यय बैकृयदे शराब WAS यह रोग हो ता है । इसमें Ale, 
सन्स. ज्वर, पसीना, निद्रानाश भौर शास आदि उपद्रव होते हैं। .. 


T She % _ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


TA CS ay ; 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and'èbaħgotri Fund ४24 IS. } 
A NIG i 


NTP Yr 
ACR (AR TA 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawahe® 


५ 
¢ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
= 


| 


In"Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


This PDF you are browsing is in a series of 
several scanned documents from the Chambal 
Archives Collection in Etawah, UP 


The Archive was collected over a lifetime 
through the efforts of Shri Krishna Porwal ji 
(b. 27 July 95) s/o Shri Jamuna Prasad, 
Hindi Poet. Archivist and Knowledge 
Aficianado 


The Archives contains around 80,000 books 
including old newspapers and pre- 
Independence Journals predominantly in Hindi 
and Urdu. 


Several Books are from the I7th Century. 
Atleast two manuscripts are also in the 
Archives - 786 Copy of Rama Charit Manas 
and another Bengali Manuscript.Also included 
are antique painitings, antique maps, coins, and 
stamps from all over the World. 


Chambal Archives also has old cameras, 
typewriters, TVs, VCR/VCPs, Video Cassettes, 
Lanterns and several other Cultural and 
Technological Paraphernelia 


Collectors and Art/Literature Lovers can 
contact him if they wish through his facebook 


page 


Scanning and uploading by eGangotri Digital 
Preservation Trust and Sarayu Trust 
Foundation. 


